कक । 


यह आशा बलवती होती जाती है कि एक दिन इस घार 
विपद्‌ का ज़रूर अन्त है। जायगा | 


रेग-पीड़ितें की रक्षा, उनके कुडुम्बं की सहायता तथा 
आरोग्यालयां की स्थापना के साथ साथ सब से बड़ा 
कार्य जे बहाँ होता है चह सर्वलाधारण के इस विपय के 
ज्ञान की घृद्धि है, जिसके द्वारा मजुप्य आप भी रेागग्रस्त 
हेने से बचें ओर दूखरों के भी बचावे', क्योंकि बीमार 
पड़कर नोरोग होने से राग से बचे रहना ही उत्तम है। इसी 
: उद्देश्य से अनेकों पुस्तक्के', अख़बार इस संबन्ध में निकलते 
हैं, तथा व्याख्यान दिये जाते हैं ग्रैर प्रदर्शनियाँ तथा सभायें 
की जाती हैं । 


००2. 


इसो उद्देश्य से प्रेरित हेकर जमेनी के बड़े बड़े डाक्रों, 
विद्वानों तथा उदारचेंता महाजुभावां की एक सभा भई 
सन्‌ १८९९ में बलिन नगर में हुईं थी, जिसमें इस विपय की 
एक सर्वोत्तम पुस्तक लिखवाने पर विचार हुआ, और उसके. 
रचरिता को पुरस्कार में देने के लिए ४००० मार्क ( काई 
झृ ०5 ० रुपये ) की रक़म केवल दे। मनुष्यों ने जमा कर दी । 
गरज़, देश देश से बहुत से -निबन्ध आये श्रौर उनकी 
बड़े बड़े विद्यान्‌ डाकूरों द्वारा खूब छान बीन हेने के 
अनन्तर न्यूयार्के के 7)7. 5. &त0ए॥प४5 पि०ए७ ह.]) 
के निबनन्‍्ध के सर्वोत्तम समझा गया और यह इनाम 
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इन्हीं के मिक्का । फिर, इस व्िद्वन्मंडडी के उपदेशाइसार 
इस निबन्ध में कुछ फेर फार किया गया, और अन्त 
में इसके प्रकाशन तथा प्रचार के लिए बड़ा यत्र हे।ते 
छगा । मूल पुस्तक जमैन भाषा में है, और तबसे संसार की 
काई २२ भाषाओं में इसका अल्॒वाद है| छुका है| पाठकों के * 
ज्ञानने के लिए में उचित समभकता हूँ कि उन भाषाओं के नाम 
दूँ, जिससे उन्हें मालूम हे! कि हम लोग सांसारिक दौड़ मे 
कितने पीछे पड़े हुए. हैं, ग्रैर नवीन नवीन आविष्कारों से - 
कितने बेख़बर हैं+-- 

अँग्रेज़ी, अर्बी, ब्राजीकी, बल्गोरियन, चीनी, डच, फ्िनिश, 
फ्रेंच, जमेन. हिन्न, हंगेरियन, आइसछै डिक, इटेलियने, 
जापानी, मैकिसकन, नॉर्वेजियन, पॉलिश) रशियन, सवि यन, 
स्पेनिश, स्वीडिश, तुर्की । 

इन अलुवादें का हाल पढ़ कर तथा यहे देख कर कि 
दिसम्बर १९०९ के “मॉडने रिव्यू” में महाशय सेंट निहाल- 
सिंह के उत्ते जक छेख-रल के पढ़ कर इतने बड़े भारत में 
किसी के भी इस राग के सम्बन्ध में ज्ञानकारी बढ़ाने का 
विचार न हुआ, ते। मुझे अत्यन्त छज्जा तथा शौक हुआ | मे 
कोई बैद्य वा डाकूर नहीं, और न मुझे इस विषय में कुछ 
विशेष ज्ञान है, इसलिए इस अछ्॒वाद का करना मेरे लिए 
आुष्टता ही की बात थी | परन्तु. ऐसे रूखे विषय के हाथ 
छगाने के भरता कान राज़ी है। सकता था । खैर, अपना 
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कर्तव्य समझ कर मेने न्यूयार्क से पुस्तक मेंगवाली, और रच- 
यिता महाशय ने भ्रसन्नता-पूर्व्वक इसके अजुवाद की आज्ञा 
भी दे दी। किसी प्रकार के धन वा मान के .लोस से यह 
काम नहों किया गया है। प्रकाशकें के सी छाभ की कामना 
नहीं है, केचछ अपने देश-वासियां की सेवा ही इससे मंजू,र 
है | अनुवाद जैसा भी है आपके सम्मुख है, इससे फ़ायदा 
उठाना वा न उठाना आप के हाथ है । 


कुछ काल से इधर भी इस जनपदच्वंसकारी रोग के 
'निवारणाथे ज्ञे! उद्योग हे! रहा है, उसका उल्लेख करना भी 
आवश्यक है । मेरे विचार मे छाहार की वैज्ञानिक शान-प्रच- 
'धैक समिति सबसे पहली सभा है जिसने सर्वेलाधारण के 
हिताथे इस विषय के ()०४९४७) पत्र एक देशी भाषा (उद्‌ ) 
मे सचित्र छपवा कर वितरण किये | फिर छाला लाजपतरायजी 
ने एक लेख गत वर्ष “हिन्दुस्तान रिव्यू” में लिखा था। 
आपने हाल में १००) रु० इस परोपकारिणी उद्योग-शीला 
समिति के दान भी दिये हैं। गत २१ एप्रिल के “पंजाबी” से 
विदित हे।ता है कि यह समिति क्षय रेग के विरुद्ध आन्दोलन 
का बड़े जोर शोर से करने;पर कटिवद्ध हे! गई है । आशा है, 
उसकी उचित सहायता कर हमारे देशवासी उसे सफल- 
मनेरथ होने दे गे, जिससे अन्य खाने में थी पेसो ऐसी ग्रोर 
चसमभाये खापित हा | 


दे 

इस मई मास के आरम्भ में ध्मपुर (शिमला) में क्षयी- 
पीड़ितें के लिए पक स्वास्थ्य-शाला स्वर्गीय सम्नाट्‌ एड्वर्ड 
सप्तम के स्मारक में बड़े छाट ने खेली है । यद्यपि अव्मेड़े 
इत्यादि में और भी आरेग्यालय हैं पर यह सब से उत्तम 
बना है | इसमें महाराज पटियाला ने बहुत कुछ दान किया 
है, तथा प्रखिद्ध देशहितैषी मि० माराबारी का उद्योग थी 
प्रशंसनीय है। मुझे यह जान कर अति हे हुआ कि चार 
हिन्दुत्तानो डाक्रों--मजूमदार, बैनरजी, गाँगुली तथा पटके 
महाशयें--ने अपना अपना जीवन इसो के अपेण कर दिया. 
है। सच है मनसा, वाया, कमेणा पराया दुख दूर करने से 
जे सुख, जे। शान्ति मजुष्य के मिलती है उससे बढ़ कर 
दुसरी नहीं है । ॒ 

अन्त में इस निबन्ध के रचथिता के मूल मंत्र के। छिखकर 
मैं समाप्त करू गा। ओर चह यह है।-- 

“इस जनपदध्व॑सकारी रोग से सफलता-पूबेक रूड़ते! 
* के लिए राजा प्रज्ञा तथा जिकित्सकां के मिलकर उद्योग 
करना चाहिए” | 


देहली, २८ मई, १९११ । बालकृपष्ग[ शंम्मोः 


छयरोग ।' 
--३०३-- 
मूलमंत्र--साधारण जन-समाज की बीमारी के रूप सें क्षयरोगः 
से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि राजा, प्रजा तथः: 
पत्र चिकित्सक सिल कर होशियारी से काम करें । 


उपोदघात । 


क्षयरोग के जन-समूह पेंगी बीमारी इस कारण से कहा 
है कि इसका प्रभाव खब श्रेणी के मनुष्यों पर होता है। 
सैकड़ों वर्षो" से यह बात प्रसिद्ध है कि सब रागें से अधिक 
भयानक, अतिविस्तृत तथा नाशकारी श्वयरोग है। हिप्पा-. 
क्रेटिस ( ४६०--३७७ पूर्व ईंसा ) जञाकि प्राचोन काल में एक 
विख्यात हकीम हुआ है; और जे! वैज्ञांनिक दिकित्सा का 
सच्चा आविष्कर्ता था, लिखता है कि, क्षयराग अत्यन्त कए्ट-- 
साध्य तथा जन-विध्वेसकारी रोग है। एक और यूनानों 
हकीम इसेक्रेंटिस नामी, जे! ईसा से पूर्व पच्चस शाताब्दी में 
' शुज्लरा है, सब से प्रथम इस बात के कह गया है कि क्षय-- 
शेग संसम से फैलता है। सन्‌ १०५० के छगसग प्रसिद्ध 
चिकित्सक मैौनयेना ने इस रोग के अति भयंकर संक्रामक: 
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तथा बहुत जल्द लगने वाला बताया है। डड़नी बीमारी के 
मसले का जबदेस्त अजुमादक मशहूर अखिपंजर-विज्ञ 
( 00407 8 ) मसैरमैनो ( १६८२--१७७ १) भी था, जा 
क्षयी से भरे हुए शव की लीर फाड़ कभी न करता था। 
अद्वारहवी' शताब्दी के अन्त काल के निकट इटली और 
फ्रांस देशों के कई नगरें दे सफाई थव तन्दुरुत्ती विभाग के 
हाकिम क्षयराग के बड़ी उड़नी बीमारी शख़याल करते थे । 
एक फ्रांसीली आयुवद-लेखक, जैनेट डो छेंगरायज़ का 
कथन है कि नान्सी नामक क़सबे के म्युनिसिपछ अफ़रसरों ने 
'एक ऐसी र््की का बिछाना तथा ओर सामान जलवाने का 
इक्म दे दिया था जाकि क्षयरेग की भेंट है। गई थी। इस 
चारदात से इस रोग का उड़ने वाला हाना सिद्ध हे! गया 
था। क्योंकि जाँच पड़तारू से मालूम छुआ कि झुत स्री 
अपनी एक शेगिणी सहेली के पास प्रायः से जाया करती 
थी, और अन्‍्त के स्वयं उसका शिकार हुई । 

नेपल्ज़ नामक नगर से २० खितस्वर सन्‌ १७८२ के एक 
आज्ञापत्रन निकछा था जिसकी रू से क्षयी के शेगियों को 
अलग रहना पड़ता था, और उनके घर, वस्त्र, मेज़, कुसों , 
पुस्तकों का परिशोधन सिरके, बरंडी, अक़्नीबू, समुद्र-जल 
तथा चछुएँ से किया जाता था। इस नियम को ताड़ने चाले 
का दंड से बचना कठिन था। यदि चह कोई साधारण व्यक्ति 
है| ते ३ वर्ष का कारागार-चास मिलता, और जे कोई घनो 
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“मानो है। ते। इतने ही कांछ के लिए किले में नज॒रबन्द ग्रौर 
३०० डकेट ज्ञुभोना । यदि काई चिकित्सक अधिकारियों के 
क्षय के रोगी की ख़बर नदे ते पहले अपराध पर ३०० 

' डकेट ज्भुमीना. होता था, और दूसरी बार भूलने पर दुस वर्ष 

' का देश-निकालछा | पेरटल् के कथनानुसार स्पेन तथा पोचै- 

' गाल में क़ानून जारी था कि क्षयी-पीड़ित मनुष्य मर जाय 
ते! उसके कुठुस्बी वहाँ की सरकार मे इसकी खबर कर दे। यह 

' इसी गरज्‌ से किया जाता था कि झत्यु के पश्चात्‌ रोगी के निज 
की चीज वस्तु की खूब सफाई हो जाय | 


गत उन्नीसची' शताब्दी के पूर्वाधे में चिकित्सक रोग 

: भी क्षयी के संसग से फैलने चाले ग्यरुण पर बहुत कम ध्यान 

देते थे । कारण यह है कि इस रोग का संसर्ग से फैलना 

'विज्ञान-दारा सिद्ध नहीं हो सकता था। ओर यद्यपि काई 

काई चिकित्सक इस के इस अंग पर विश्वास करते थे, किन्तु 

इस सस्वन्ध में कुछ विशेष शिक्षा बड़े बड़े डाकुरी विद्यालयों 
में नहों दी ज्ञाती थी । 


अन्त का, सन्‌ १८६० में, फ़ॉसीसी डाकुए विलेमिन ने . 
खूब अच्छी तरह यह बात खिद्ध कर दी कि क्षयी एक मलुष्य 
से दूसरे के छग सकती है। उसने क्षयो-चस्तुओं से पशुओं 
के टीका छगाया और उनके न केवल फेफड़े ही में बह्कि 
जशारीर के अन्य भागों मे सी इस शेग के उत्पन्न कर 
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दिया | इस आविष्कार के पश्चात्‌ तथा अनेक प्रसिद्ध अज्ञ- 
भवी वेज्ञानिकों के समथेन से, क्षयराग का संक्रामिक 
होना प्रायः सर्वत्र स्वीकार किया गया है, ग्रेर इसके फैलने 
के लिए एक विशेष प्रकार के कीटाण की आवश्यकता होती” 
है। इस विशेष कीटाण ( जिसका नाम वैखिज्स व्यू चर 
छोसिस्‌ है ) के आविष्कार का यश जर्मन चैज्ञानिक राबट 
काच ( १८८२ ) के मिला । 

क्षयी देश व जाति संबन्धी शेग थी है, ओर प्रायः समस्त 
सभ्य देशों से पाया जाता है। जंगछढी व असम्य जातियाँ 
ज्योंही कि सभ्यता की सीमा के निकट आती हैं, इस दुष्ट का 
शिकार बनती हैं। इसका प्रमाण हमें उत्तरीय अमेरिका के. 
रेड इंडियन छोगें में सिलेगा, तथा हबशियों और उनकी” 
सन्‍्तानें में जोकि अमेरिका के संयुक्त प्रान्तां में बसते हैं | 
टारन्टे। नगर के स्वास्थ्य-विभाग की रिपोर्ट से विद्त हुआ 
है कि क्षयी कनाडा-निवासी छाल इंडियनों में बुरी तरह, 
फैली हुई है। सन्‌ १८०८ में से में २३ खत्यु इसी रोग. 
से हुई । चूँकि ये इंडियन छेग कनाडा की गवनेमेंट की 
रक्षा में रहते हैं, यह लेख विश्वासयेग्य समभना चाहिए । 

अम्रेरिका के संयुक्त प्रान्तों की काली प्रज्ञा में क्षयी से,. 
बनिस्बत इवेंत जातियों के, दुशुनी झत्यु होती है । लेकिन अमे- 
रिकन इण्डियन व हबशियें में इतनी अधिक सझूृत्यु का कारण” 
हमें अभी प्रकट कर देना चाहिए, और चह सभ्यता देवी के” 


(५) 


:शुण नहों, बल्कि अवगुण हैं--अर्थात्‌ मद्यपान तथा हर प्रकार 
की ,्यादती जा कि:सभ्यता के चरण पहुँचखते ही आ विरा- 
जती हैं । 

अमेरिका तथा योारप में क्षयी के कारण जो मानव- 

संहार हुआ है उसके अनेक लेखे प्रकाशित हे! चुके हैं, जिनके 
. थहाँ पर विस्तार से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 
केवल मेठी मेठी बातें पर ही सन्‍्तोष करते हैं । यह बात 
सर्वत्र स्वीकार की गई है कि झुत्यु का एक बड़ा कारण क्षयी 
है। कुछ लेखों में प्रति खातवों व कुछ में हर छठी मैत क्षय 
'शेग के एक न एक रुप से होती है। रेडद्टीप के डाकुर जाज_ 
'पैफ़० कीन के कथनाजुसार, अमेरिका के संयुक्त देशों से सारलू 
भर में एक छाख से अधिक मनुष्य इस बला की भेंट चढ़ते 
हैँ । प्रति बषे संसार के १०,९७५,०००, प्रति दिन ३०००, प्रति 
मिनिट, २, मझुष्य इस महामारी के लिए बलिदान हेते हैं । 

. यह राग फेफड़े में बहुत अधिकता से पाया जाता है, 
ग्रेर साधारणतः “क्षयी” के नाम से पसिद्ध है। बलिन 
'लगर के आरोग्य-सम्बन्धी राजकीय विभाग के मतानुसार 
से में १३ झत्यु ( १८८८ से १८०२ ) क्षय राग के कारण 
हुई । परन्तु अब कुछ काल से, राग-निवारण के श्र छ उपायों 
'तथा विचारयुक्त चिकित्सा के कारण येारप तथा. अमेरिका 
के कुछ नगरों में क्षय से होने चाली झ्त्युलख्या बहुत कुछ 
खट गई है । आगामी एक अध्याय में हम प्रजा के उन पति- 


( ६) 


बन्धक उपायों तथा विशेष चिकित्सालूयें का सबिस्तर वणन” 
करेंगे जे कि इस राग से पीड़ितों के लिए तथा उससे लड़ने 
के लिए बनाये गये हैं । बलिन नगर में गत वर्ष (१९००) एक 
उपयेगी रिसाला प्रकाशित हुआ था जिससे कुछ अंक हम 
यहाँ देना चाहते हैं । इस नवीन रिपार्ट के अज्लुसार क्षय रोग 
से सबसे अधिक झुत्यु रूस और आसरिद्रया में होती है, अथोत्‌ 
दस लाख में तीन हज़ार पान से | इंगरछंड में सबसे कम है. 
क्योंकि वहाँ दस छाख में केवल पन्द्रह से मरते हैं। जमनी 
प्राय: मध्य में है, ओर फ्रांस का नम्बर आस्ट्रिया के 
पीछे है । . । 

हाछ की खोाजों से यह बात भछी भाँति सिद्ध हो। गई है 
कि सब प्रकार की क्षयी न केवछ रुक ही सकती है,- बल्कि 
अनेक हालतें मे बिल्कुल दूर भी हे। सकती है। अधिकारि- 
वर्ग तथा डाकूर छोग इस बात के जान गये हैं, श्रेर इस 
कठिन समस्या की पूर्ति में, जिस पर प्रज्ञा की इतनो आरे-: 
ग्यता निर्भर है, निःस्वांथे हे कर जी जान से परिश्रम कर 
रहे हैं | क्षयी का अध्ययन करने चाकठी सभायें जे सन्‌ १८८८ 
से प्रति दूसरे वर्ष पैरिस नगर में होती आई हैं, मई सन्‌ 
१८९९ वाली समस्त संसार की जातियें की कांग्रेस जो 
जमेनी की महारानी की सर परस्ती में वर्किन नगर में हुई 
थी; तथा इट्छी की कांग्रेस जे इंसो हेतु गत वर्ष नेपिद्ज़ 
नगर में आवाहन की गई थी--ये सब इस बात का परमे- 


(७), 


त्तम प्रमाण हैं कि चिकित्सक लोग और अधिकारी घर क्षय 
युद्ध में कैसे यलवान्‌ हैं । 


परन्तु जैसा कि इस निबन्ध के मूल मंत्र से प्रकट होता है 
प्रजावर्ग का भी इस काये में दक्षता से सम्मिलित होना 
अति आवचद्यक है | इस निबन्ध का यही उद्देश्य है कि सब 
र्री-पुरुप इस सर्वेसाधारण के श्र से हाशियारी से छड़ना 
सीखे । 

अब हम क्षय राग के उस अंग का संक्षेप से वर्णन करेगे 
जेकि “राजयक्ष्मा अथया क्षयी के नाम से मशहूर है । 





अध्याय १ 


तय रोग कया है ? 


क्षयी अथवा राजयक्ष्मा एक पुरानो बीमारी है जा कि 
फेफड़े में सूक्ष्म दानों वा परमाणु की खिति से उत्पन्न दती है। 
ये परमाण गेलाकार हेते हैं ग्रेर कभी कभी संगी आँख से भी 
देख पड़ते हैं तथा असंख्य होते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी 
रुगण अंग में ते करेड़ें की गिनती में पाये जाते हैं, ओर इन्हों के 
कारण से इस राग को इँगूलिश्‌ में “व्यू बक्यू लेसिस्‌”-- 
ग'प०९८परै०अंउ--अर्थात्‌ व्य बकिदस (कीटाणु ) का रोग कहते 


हर 


( ८) 


'हैं। यही छोटा सा परधन-जीवी कीटारं, जिस की गिनती 
वुक्ष-येनि में अति निकृए है, राजयक्ष्मा का पधान कारण 
-समभना चाहिए | यह ढुए घाव डाल डाछू कर न केचल 
फेफड़े ही के! शनेः शने: नष्ट करता है, बढ्कि साथ ही में 
“गाक्सिन” नामी एक विषेके पदाथे के भी उत्पन्न करता 
है, जे अति बिकशारू चिह्नों के जन्म देता है । 

राजयहक्ष्मा के प्रधान लक्षण ये हैंः-- 

खाँसी, कफ थूकना ज्वर ( शारीरिक उष्णता का प्रायः 
सूर्यास्त के समय बढ़ जाना ), साँस लेने मे तकलीफ, हृदय 
में ददे, रात्रि में पलीना, भूख की कमी, रुधिर, वमन, तथा 
ऊशता ( क्षीणता )। 


खूध्मदर्शो यन्‍्ञ्रों से देखने से बहुत करके थक में इस 
रोग के कीटाणु तथा कुछ रंगीन पदाथे पाये जाते हैं, ग्रेर 
वे गाल डंडियें के से आकार वाले होते है । 


अध्याय २ 
क्षयी के परमाणु क्यों कर शरीर में भ्रवेश कर सकते हैं ? 
१-श्वास के साथ फेफड़ों में पहुँच कर । 


२-ऐसे भाजन के आमाशय में पहुँचने से जिस में इस 
 शैेग के कीटाणु मिले हों । 


। 
३-किसो घाव के द्वारा कीटाणओं के झुधिर में 
मिलने से । 


इन तीनों मार्गों मे से, जिन के द्वारा कीटाणु भोतर 
प्रवेश कर सकते हैं प्रथम का सब से प्रधान प्रतीत होता 


है । 


अध्याय ३ 
. क्ीटाजुओं का श्वास द्वारा अवेश । 


क्षयी से पीड़ित महुप्य, अधिक रोगी न होने पर श्री 
अपने थूक के साथ अखंख्य 'कीटाशु बाहर फेंकता है । यह 
थूक वा कफ यदि असावधानो से इधर उधर पड़ा रहे ते। 
सूख कर चूणी हो जाता है, और जरा सो हवा चलने से 
धूल में मिल जाता है, औ्रार जे। मलुष्य ऐसी घूल-मिश्रितः 
हवा में श्वास लेता है, बह अवश्य रोागाक्रान्त हो जाता 
है। यदि उसका शारीर कीटाणुओं के जड़ पकड़ने से न 
रोके । ह 
माता पिता के अचगुणां के कारण, अथवा मद्य-पान 
तथा अन्य प्रकार के मादक द्वव्यों के इस्तेमाल से, तथा. 
किसी ग्रेर रोग वा यातना से शरीर थाड़े काल के लिए: 
२ 


( १० ) 

निरबेल हो जाता है, वही इन कीटाणओं के मतरूब का निवास- 
सान समझना चाहिए। 

बेपरवाही से पड़े रहने वाले थूक से उत्पन्न ख़तरे के 
सिवा रोगी की सूखी खाँसी से, अथवा जद्दी वा जार से 
बेलने से, अथवा छोंकने से ज्ञे अंश थूक का बाहर आता है 
वह भी रेगी के पास रहने वाले के लिए हानिकारक है। 
ये प्रायः अहृ्य थूक के कण शेग-परसाणुओं से पूर्ण 
होते हैं । हाल के तजरियां से यह बात सिद्ध हो गई है कि 
इस कारण से भी यह शेग फैल सकता है | 





अध्याय 8४ 


छयी-पीड़ितों के थूक से फेलने वाली बीमारी के रोकने का उपाय । 


क्षयी के कीटाशयुक्त थूक का नाश--यक्ष्मी तथा उनके 
पास रहने वाले के जानना चाहिए कि शेक-थास के समस्त 
उपाय शेगी तथा उसके साथियें की भलाई के लिए किये 
जाते हैं। इन उपायें से रोगी की, दुबारा बीमार पड़ने से, 
तथा ओऔरें की शेगग्रसित होने से रक्षा होती है । 

राजयक्ष्मी के मालूम रहे कि रोग चाहे कम हो वा 
,ज्यादा, उसका थूक राग के कीटाणु फैलाता ही है, यदि चह 
सूख कर च्ूणे बनने से पहले ही नष्ट न कर दिया जावे । 


६ 5६.) 
इसलिए शेगी के सदैव किसी ऐसे पात्र में थूकना चाहिए. 
जे इसीलिए बनाया गया दे।। पात्र धातु का बना हुआ 
बहुत ठीक रहता है क्योंकि उसके टूटने का डर नहीं । यह 
'पात्र जल से वा किसी अन्य परिशाधक द्रव-पदाथे से आधा 
अरा रहना चाहिए जिससे थूक झूखने न पाये । 


..कारख़ाबें, गेदामें, रेलगाड़ियें, दीवानख़ानां, भेजना- 
लगें, न्‍्यायमन्दिरों, सभास्थानेों, तमाशाघरें, चिड़ियाज़ातें 
में तथा और और ऐसे खानें मे जहां मनुष्य एकन्न होते हैं, 
चहाँ अनेक मजबूत, पक्के बने हुए ग्रार चाड़े मुँह चाले थूक- 
दान रखने चाहिएँ जे नित्य प्रति साफ़ होते रहें । यदि ऐला 
प्रबन्ध किया जाय ते किसी व्यक्ति का फ़रश पर थूकने का 
बहाना न मिलेगा जिससे औरें की ज्ञान खतरे में पड़े । 


घर पर रोगी के कमरे में, अस्पतालें वा विशेष चिकि- 
स्लालयें मे केवछ ढकनेदार थूकदान रखने चाहिए, ओ्रार 
चे तिपाइयें, ताकों वा उठे हुए बकलों में रकखे रहे । एथ्ची 
से काई ३ फ़ीट ऊँची तिपाई पर एक चैकार बकस बनवा 

, छीजिए जिसका चूलदार ढकना पहल्यू मे खुछता रहे । उस 
ढकने मे एक हलका तामचीनी का थूकदान बाँध लीजिए । 
जब आवश्यकता हुई ढकना खेल लिया, और फिर बन्द 
कर दिया । इस तरकीब से थूक आखानी से थूकदान 
के अन्दर पहुँच जाता है, ओर वह दिखाई भी नहों 


६ ३.) 


देता। छकने के होने से मक्खियाँ वा अन्य कीट-पतंग 
थूक पर नहीं बैठने पाते । यह बात सिद्ध हो चुकी है कि 
कीट-पतंग, विशेषतः सक्िखियाँ बहुधा शेग के परमाणु 
ले उड़ती है, यदि थूक के अच्छी तरह ढाँक कर न रकखा 
जाय | वह सक्‍्खी जे रोगयुक्त पदाथे पर बेठ चुकी है तीन 
प्रकार से बीमारी फैला सकती है। प्रथम ते चह थूक के 
कण अपने पाँचां मे लगाकर ले जाती हे श्रेर जहाँ उत्तरी 
वहां उनके छोड़ दिया | दूसरे, यदि, उसने चह क्षयी-पदार्थ 
खा लिया है ते वह मीक़ा पाते ही किसी खाद्य वस्तु पर 
अपना पुरीष कर देती है, और इस तरह से रोग के परमाणु 
मजुष्य वा पशु के आमाशय में पहुँच जाते हैं । तीसरे ये ' 
कीट-पतंगादि खूख कर धूल में मिल जाते हैं ग्रौर यह पर- 
माणयुक्त धूछ फेफड़ों में पहुँच कर रोग का कारण 
बनती है। ॒ 
साधारण खुले हुए मिद्ठी के या चीनी के थूकदान की 
. निरबत,ढकनेदार, व उँचाई पर रूगे, छटके हुए थूकदान से 
ओर भी कई छाभ हैं। ऐसे थूकदान मे कुत्ते, बिल्ली आदि जन्तु 
मुँह नहीं डाल सकते | मिले, कारज़ानों इत्यादि के लिए 
“पिरिड॒ुहल का बनाया तामचीनी का ढकनेदार थूकदान, 
फेई ने इछ्च लम्बा, हर तरह से ठीक मालूम होता है। 
यह चाहे जितनी ऊँचाई पर रूटकाया जा सकता है और 
बहुत सहज में साफ हो सकता है ! ह 


(३82 /) 


' जब रोगी घर से बाहर जाये तब डसे अपने पास एक 
जेबी-थूकदान रखना चाहिए । ये जेबी-थूकदान कई तरह 
के बाजार में मिलते हैं जे सहज ही में साफ हो सकते हैं । 
जेबी वा बड़े थूकदान में एकजित थूक के ऐसे यत्न से 
फेंकना चाहिए कि रोग के सब परमाणा नष्ठ हो जावे | 
जहाँ बदर्श का अच्छा प्रबन्ध है वहाँ थूक का बेखटके मेरी 
में बहादेता चाहिए. | पर जहाँ बहती मेारियाँ न हों वहाँ पर 
थूक के आग पर चढ़ा.कर गम करके पेशाबख़ाने में बहा 
देना चाहिए | एक घड़ा थाड़े से जछ से भरा रखना चाहिए 
जिसमें समस्त थूकदानों से थूक एकत्र करते रहो, और २७ 
घंटे में एक बार इस पात्र के अग्नि पर रख कर उबाल के | 
अच्छी तरह उबालने के लिए उसमे थेड़ी सी सज्ञी डाल दे । 
पाँच मिनिट उबलने के बाद तमाम परमारु नष्ट हो जाते 
है. ग्रैेर यह थूक हानिरहित हो जाता है। साधारण सिरका 
भी बड़ा परिशाधक पदार्थ है, इसके साथ ते जल . मिलाने 
की आवश्यकता नहीं । ः 


कभी कभी मजनुष्यें के इस बात का अवसर नहीं 
मिलता कि वे अपने जेबी-थूकदानें के थूक को उबाल वा . 
साफ़ कर सके | उनके लिए निम्नच-लिखित थुक्ति पेश | 
करते हैं:-- | 8 


घ # 


'समाचार-पत्र की कई तह बना कर ओर चारों. कोने 


( ६७४ ) 

समेट कर थूकदान के उसमें उछट दे, फिर उसे हाशियारी 
से एक दम आग मे डाल दे । 

रूमाल मे कमी न थूकना चाहिए । वे शेगी ज्ञे कागज 
वा पलुमिनियम के ढकनेदार प्यारे वा थूकदान, शेग की 
अधिकता के कारण इस्तेमाल न कर सके', उनके पास थोड़े 
से गीले चिथड़े रख देने चाहिए | इस बात की हाशियारी 
रखनो चाहिए कि ये चिथड़े गीले ही रहे, ग्रेर जे काम में 
आ चुके ये सूखने से पूषे ही जला दिये जावें। कागज के: 
थूक्दान भी थूकसहित जला कर नष्ट कर देने चाहिए । 

“कुछ क्षयी-पीड़ित मनुष्य जेबी-थूकदान का इस्तेमाल 
इस कारण से नहों करते कि उससे उनका रेग लेगे पर 
प्रकट है। जायगा। इन लेागें के! मछमरू के टुकड़े वए 
घटिया रुमालू अथवा जापानी काग़जी रूमाल काम में लाने 
चाहिए' जे बाद मे जलहाये जा सके । इसके सिवा उनके 
अपनी जेब में एक रबर की बैठी रखनो चाहिए, जे गये: 
जल में डाल कर ,खूब साफ़ करली जाया करे, ग्रैर इस 
शैली मे मलमल के टुकड़े वा काग़जी रूमारू रकखे जावे | 
जे रोगी जेबी थूकदान छाड़ कर कागज़ी रूमाल इत्यादि इस्ते- 
माल करते हैं उनके हाथ में रोग के परमाणु लूग सकते हैं, 
इसलिए उन्हे चाहिए कि भेजन करने से पहले हाथों का 


खूब थे। लिया करें | 
क्षयी के रोगी के रहने का कमरा थोड़े थाड़े समय पर 


( १५ ) 


अउछी तरह शुद्ध हा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी हाशियांरी 
रखने पर भी सामान, फ़श व दीवारों पर रोग छूगना 
सम्भव है। रोगी के निज के असबाब की सी कभी कभी सफ़ाई 
है| जानी मुनासिब है| उत्सु होने पर, रोगी से जा जे वस्तु 
छुई गई है।, विशेषतः मेज, कुर्सी, पलंग, विघ्तरं, पहलने के 
कपड़े, पुस्तके इत्यादि, वे भल्ी प्रकार शुद्ध कर छी जावे' | 
अनेक जातियें में यह परिशाधन कार्य स्वास्थ्य-विभाग द्वारा 
हेाता है। जहाँ पर स्वास्थ्य-संबन्धी राज-प्रबन्ध न है चर्हाँ 
निम्नालेखित तरकीब से खूब अच्छी तरह सफाई हे। सकती 
है। १--लिपाई में, फ्शे में और द्वारों व खिड़कियों की 
मिरियों के कपड़े की धज्ञियां या रूई से खूब दबा कर 
बन्द कर दे | २--कपड़ों, रज़ाइयें, कम्बलों, दरियें इत्यादि 
के खेल कर विछा दे, उनका ढेर मत रूगाओर। पुस्तकों 
के उनकी जिल्‍्द पकड़ कर उढ्ठा छटका दे।। ३--चार- 
दीवारी, फ़श तथा कमरे की कुल वस्तुओ्रों पर खूब जल 
छिड़क दे।। यद्‌ कुछ इधर डघर थूक फूश पर गिर कर 
खूख गया है| ते डसे गीछा करके डखेड़ दे, छेकिन कोई 
जल-पूर् पांच कोठे में न रहने पाचे। ४--एक इज़ार फ्यूविक 
फ़ीट वाले खान के लिए पांच ओन्‍्स “फोर्मेलिन” (40 फश' 
९९७४६, 8० प्रागरण ० ०णगणोंण) के हिसाब से लेकर भपके 
में रख कर जल्दी जद्दी भाप बनाई जावे, औ्रेर अब दुर्चाजे, 


के बन्द कर बाहर आ जायें, आर उसकी मिरियों के भी 


( १६ ) 


रई वा कपड़े से बन्द कर दे | ५--कमरे के इसो हालत 
में कम से कम दस घंटे तक बन्द रकखे। यदि कमरे की 
मिरियें से रोक न है| और गैस बराबर के कमरें में निकल 
जाय ता दे! या तीन घंटों की दूरी पर इस क्रिया के 
देहराओ | 


| 


इस परिशोधन-क्रिया के! विधिपूर्वंक करने के लिए 
किसी डाकुर का बुला लेना चाहिए । हेटलों, विद्यार्थियों 
के आश्रमां तथा अन्य स्वास्थ्यकर खालों के प्रबन्धकां के 
इस परिशोधन-क्रिया से अचश्य छाभ उठाना चाहिए, ग्रोर 
: ज्योंही यक्ष्मी मेहमान चले जाचे', कमरें की तत्कार सफाई 
होनी चाहिए | ह 


कुछ नगरें वा भ्रामां की विशेष विशेष बछ्ततियां व 
मकातें से क्षयी का विशेष सेबन्ध प्रकट होता है। यह रोग 
वहाँ पर देशिक रूप में है, अथात्‌ सदैय बना रहता है, चाहे 
ते बे-परचाह शेगी उन खाने में वर्षों तक रहे हैा।, अथवा जिस 
धरती पर वे मकान खड़े हैं उसमें रोग के परमाणओं के 
आश्रय देने की प्रबछ शक्ति है। यदि काफ़ी सफाई हेने पर . 
भी इन परमाणुओं की जड़ न जावे ते ऐसे मकानों के 
ढहा देना ही एक मात्र उपाय है। 


निजी जी ली जलन. 


$,- की... 
अध्याय २ 


यदमी के खांसने, ,जोर से बोलने तथा छींकने से जो क्षय के 
परमाणु-युक्त थूक के कण निकलते हैं उन से हमारी... 
कैसे रक्षा हो सकती है? 
इस प्रकार शेणाक्रान्त होने का ख़तरा केबछ उसी 
अवस्था में है कि दूसरा मदुष्य बोलते वा खाँसते हुए रोगी 
'के अति निकट देर तक वैठा रहे। तीन या चार फ़ीट के 
"फासिले पर रहने से यह ख़तरा बिल्कुल जाता रहता है। 
वे थेड़े से परमाणु जे थूक के करें से मिले, खाँसने, 
“छोंकने वा जार से वेलने के समय निकलते हैं, तौन फीट 
से आगे नहों जाते ग्रार शीघ्र पृथ्वी पर आ पड़ते हैं । 
लेकिन उस सामान्य ख़तरे का भी, जे परमाणु-युक्त 
'थूक के करा के फूर्श पर गिरने से उत्पन्न हे, अवश्य दूर 
करना चाहिए । वे कण इकइं हेाकर धूल के साथ वासु में 
न मिलने पावे। इसलिए यक्ष्मी के कमरे में एक ही दरी 
सदैव न बिछी रहे; ग्रेर छकड़ी आदि के फूछे का माड्‌ से. 
'क्ी न बुहारना चाहिए, बल्कि गीले कपड़े था तैल से पांछ 
दे | घूलयुक्त अलबाब भी इसी प्रकार ( अथौत्‌ गीले कपड़े 
था तैल से ) साफ़ करना चाहिए | पछ्रुश, मख़मर वा अन्य 
'कपड़े से मढ़े मेज़, कुर्सी, भारी भारी पदें वा आर ओर 
नुमाइशी माल जिनमें धूल जमा है। . जाय, यधक्ष्मी के कमरे 


(१66 :2॥ 
मेन रखने चाहिएँ। चम से मढ़े, बेत वा खजूर के बने,. 
और छकड़ी के सादे सामान सबसे अच्छे रहते हैं। और 
पद ते ऐसे कपड़े के बनवाये जायें जे आसानी से 'घुल 
जाया करें । कपड़े, वेलर वा रेशम के तुमाइशी परदे, जे 
धूल एकत्र करते हैं, तथा धूप वा हवा के। कमरे से नहीं 
घुसने देते, त्याग देने येग्य हैं । 


क्षय के रोगी के यथाशक्ति अछग कमरे में रखना: 
चाहिए | ओर नहों ते! उसका पर्ंग ते। बिल्कर ऊुदा रहे।. 
क्योंकि यदि काई भरता चंगा मनुष्य दूसरे बिस्तरे पर, सगर' 
शेगी के अति समीप सोचे, ते। उसके प्रायः उतना ही ख़तरा - 
है जितना कि रोगी के साथ एक पढेँग पर सोने में । 


मित्र, कुटुम्बी तथा टहलनोी ,जरूरत से ज्यादा रोगी: 

के बहुत पास न रहें, और यक्ष्मी से अज्ुरोध कर दिया जावे 
कि खाँसते व छींकते समय अपने मुख व नाक के सामने- 
सदा रूमाल रख लिया करे। उत्तम यह है कि वह ( रोगी ) 
अपने पास दे। रूमाल रक्खे--एक से ह के सामने रखने व थूकने 
के अनन्तर मुंह पोांछने के लिए, और दूसरा केवछ नाक 
पेंछने के लिए । अपने रूमालों के हाशियारी से इस्तेमाल 
करने से रोगी अपनी नाक तथा साँस लेने की नलियें के" 
रोगश्रस्त हेने से बचा सकता है । न्‍ 


यक्ष्मी के काम में आये. हुए समस्त वर्त्रों (चादर, तकियों: 


( १९ ) 


के गशिलाफू, बनियान, जाकठ, अँगेछा, रूमाल इत्यादि ) के 
आवश्यकता से अधिक हाथ में न रखना चाहिए, बढ्कि वे 
उसके शरीर व परलेंग से उठाते ही जल में डाल देने 
चाहिए । इन कपड़ों के प्रथम अलग घेकर पीछे घेवी के 
देना चाहिए । जहाँ कहाँ इन एहतियात की बातें पर पूरा 
अमल न दा सके वहाँ जितना जिससे बन पड़े उतना: 
हो करे | 


अध्याय ६ 
मजुष्य से पशु का क्षयी कैसे लग सकती है ? 
,. पिछले एक अध्याय में हमने थूकदानें के ऊँचाई पर 
रकक्‍खे जाने के बिषय में कहा है जिससे घरेलू जानबर-- 
कुत्ते, बिली इत्यादि यक्ष्मी के थूक के चाट कर रोगम्रप्त 
होने के भय से रक्षित रहे। यव्मियां की असावधानी से 
गाचरों, खेतें चा अस्तबलें, गेोशालाओं में थूकने के कारण 
भी पशु रोगाक्रान्त हैं जाते हें। निश्चलेखित एक अति: 
शिक्षाप्रद घटना छेखक के देखने में आई है। क्षयरोगियां के एक 
चिकित्सालय मे, जहाँ चिकित्सक ठेोगें का उचित प्रबन्ध न था 
केवल चारदीवारी के भीतर ही थूकने के कुछ नियम थे । परन्तु, 
चिकित्सालय के बाहर रोगी जे चाहते/से| करते, ओर नित्य 
प्रति सेर करते समय गाचरों में चाहे जदाँ थूक देते थे । समी प- 


( २० ) 

चर्ती एक ज॒मीं दार ने कुछ काल पू्चे पाँच तन्दुरुस्त गायें मेल 
ली थी'; अब जे| फिर उनकी परीक्षा कराई ते मालूम हुआ 
कि दे के क्षयरोग हैे। गया है। उसने रोगी गायें के अलग 
किया, अपनी गाशाला के साफ़ कराया और अखसावधान 
सैलानी यघथ्ष्मियां का अपने गाचरों में आना जाना बन्द 
कर दिया | इस पर उसके गाधन का फिर कभी क्षय शेग 
नहों हुआ | 

यद्यपि यह बात सच है कि धूप व हवा से अन्त के 
क्षयीयुक्त थूक के परमाणु नष्ट दवा जाते हैं, पर इसका पूरा 
भरोसा करना ठीक नहों । खूखने से पहले ही पशु उस पर- 
माणयुक्त थूक के चाट सकते हैं । दूसरे अँघेरे व गीले 
स्थाने| में परमाणुओं का नाश बहुत देर में होता है| ह 

जिन शागियों की अँतड़ियों मे क्षयी हो उनकी टष्टियां के 
सै अंश जल में पाँच अंश कार्बोलिक्‌ एसिड मिला कर उस 
जल से साफ़ कराना चाहिए। रेणयुक्त मांस व थूक केा 
( डबारू कर, पका कर ) साफ़ किये बिना गाड़ देना भी 
हानिकर है । 





अध्याय ७ 
'क्षयो के परमाणुओं से हम अपने भोजन को किस प्रकार बचा सकते हैं ? 
यदि मांसाहारियोां के इस बात का पूरा विश्वास न हे 
कि उनके भेजनाथ जे मांस आया है वह परीक्षा द्वांरा 
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निर्दोष सिद्ध हो चुका है, ते उनके चाहिए कि थे उसे ,खूब 
पकावे । ऐसा करने से समस्त हानिकारक परमाश न्ठ 
है। जाते हूं । एमेरिका के संयुक्त प्रान्‍्तों मे रोगमय दूध की 
विक्की के रोकने के हेतु अच्छे अच्छे क्रानून बने हुए हैं और 
उन पर खूब अमल किया जाता है| 

क्षयी से अपनो व अन्य लोगों की रक्षा के लिप्ए परमेरिका 
के वहुत से किसान तथा ग्वाले शक्तिभर यत्न करते हैँ। थे 
समय समय पर अपने गेधन की परीक्षा कराते रहते हैं, शेगी 
पशुओं के दूर कर देते हैं, आर अपनो गेशालाग्रं तथा दूध 
के पात्रों के यथाशक्ति साफ़ सुथरा रखते है । 

जब तक इस वात का पूरा यकीन न है। कि जिन गायों. 
का दूध आया है वे नोरेग हैं, दूध के। उबाल कर पीना 
चाहिए ओर बालकों के भाजनाथे मँगाये हुए का ते अचदृय 
पकाना चाहिए | बाजार से ख़रीदे हुए दूध का जुरूए उबाल 
कर रेगरहित कर लेना उचित है। कोई पाँच मिनिट तक 
उबलने पर दूध के भीतर के सब परमाणु नए्ट है जाते है। 
यही अर्थ एक दूसरी विधि से सी धाप्त हे! सकता है जिससे 
दूध के कलाई आधे घंटे तक ७० डिगरी सेन्‍्टीग्रेड्‌ की उप्णता 
में रखना पड़ता है । दूध के झुद्ध करने के अब कई प्रकार 
के तथा सस्ते ग्राजार बन गये हैं आर हर एक विलायत्ती 
दवा बेचने वाले के यहाँ मिछ सकते हें । 





मी 


अध्याय ८ 

श्रन्य किन सार्गों' से क्षयी के परमाणु अतढ़ियों में पहु चते हैं ? 

चूँकि राजयक्ष्मी के थूक में प्रायः रोग के परमाणु 
'मिलते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य का मुखचुम्बन करना डचित 
नहीं है। कुर्त, बिल्ली, तथा ताते, कैन्री आदि पक्षियों के, 
जा बहुधा क्षयी से पीड़ित होते हैं, प्यार करना व चूमना 
( जैसा कि पाश्चात्य देशों में प्रचलित है ) हानिकारक है, 
वयोंकि इस प्रकार ये जीव अपना राग सनुष्य तक पहुँचा 
देते हैं. । 

क्षयी-पीड़ित के खाने पीने के पात्र अलग होने चाहिएँ । 
यदि यह सम्भव न है। ता कम से कम रोगी के भेजन के 
डपरात््त समस्त पात्रों को पानी में डाछ कर उबारू लिया 
जावे । 

झूठी लज्ञा के वश हाकर रोगी के अपना थूक कभी न 
निगलना चाहिए | ऐसा करने से वह अपनी अतड़ियों को 
इस रोग के आक्रमण से बचा सकता है। यह एहतियात 
कितने महत्त्व की है इसका पता क्षयी-पीड़ित पागलें के अन्लु- : 
भव से छगता है।ये अभागे स्वास्थ्य-संबन्धी नियमें के 
पालन में प्रायः असमथे होते हैं, इसलिए बहुधा अपना थूक 
निगल जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उनकी जमँत- 
'ड्ियाँ भी शेगअखित हे जाती हैं । भेजन से पहले हर एक 


( २३ ) 
'यक्ष्मी का भले प्रकार हाथ थे लेने चाहिए, क्योंकि खूब 
'हैाशियारी रखने पर भी यह संभव है कि उसके हाथों में 
रागयुक्त कफ रूग गया है| । 





अध्याय &€ 
क्षयी के परमाणुओं का त्वचा द्वारा अवेश । 


त्वचा द्वारा राजयक्ष्मा के अदृश्य कीड़ों का प्रवेश प्रायः 
'डस समय होता है, कि शेगियां के बत हुए शीशे वा 
चीनी के थूकदानों की खुरेच साफ़ करने वाले के छूग 
'ज्ञाय । उगालदानों के साफ़ करने वाले के हाथ में घाच होने 
से भी रोग के परमाशु रुधिर में जा पह चते हैं | धर पर, 
अथवा चिकित्सालय मे, जो टहलुए कि धूकदान साफ़ करते 
हैं, उन्हें रबर के दस्ताने पहन फर सफ़ाई करनो चाहिए । 

कभी रोगी वाज़ी चाट छगी हुईं ऊँगली के सुंहमे रख 
लेता है, अथवा किसी हरे घाव पर असावधानी से लार 
'लगा देता है जिस से रोग के परमाण रुधिर में प्रवेश कर 
जाते हैं। 

डाक्रों का, डाकरी वा स्लेज्री के विद्यार्थियों, तथा कुसाई 
'छोगें के। उन यन्त्रों से चाट खाने में ख़तरा है जिनका क्षयी- 
युक्त पदार्थों' से मेल हे! चुका हा।। ऐसे छोगें को बड़ा 
सावधान रहना चाहिए | 
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यदि हुसोग्य से किसो के घाव हो जाय ओर राजयक्ष्मा: 
के परमाणुओं का रुघिर में प्रवेश ज्ञात हे, ते! सर्वोत्तम 
डपाय यह है कि रुधिर के ,खूब टपकने दे"; तथा डबाले 
हुए जल से, जिसमें सेकड़े पीछे पाँच अश कार्बोलिक तैज़ाब 
मिछा हो, अथवा ख़ालिस एटकेहल ( शराब ) से घाव का 
भछे प्रकार थे डाले श्रेर एक साफ़ कपड़े के इनमें से 
किसी एक में भिगे। कर पट्टी बाँध ले और झीघ्र हो चिकित्सक 
के बुला भेजे । 

राजयक्ष्म का आक्रमण नोछा शुद्वाने से भी हो जाता 
है, यदि गादने बाला क्षयी से पीड़ित हे! | जे मनुष्य नीला 
गेदा करते हैं, वे प्रायः गादले के रंगें। के! अपने थूक में 
भिगेते हैं, ओर यही रोग फैलने का कारण है । इन असस्यता 
के चिल्लों से शरीर के अलुंकूत न करता ही इस खतरे से 
बचने का सब से अच्छा उपाय है। ( जंगली गेरे सिपाहियों 
की नक़लछ करने चालों में हमारे अनेक नव-शिक्षित युवा 
शामिल हैं| उन्हे सावधान होना चाहिए ) । 

क्षयी के प्रचार मे एक छोटा सा कारण बच्चों की “मुसल- 
मानी” कराना भी है, जिसका रिवाज -मुहम्मदी तथा यहूदी 
मजहनें में है। आधुनिक आरेण्यता-शाख्त्र की सम्मति में 
यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए | यह भी सब जानते हैं: 
कि बाद में होशियारी से इलाज़ न करने से रुधिर का प्रवाह: 
होने छूगता है तथा धाब में रोग छूग जाता है, और इस 
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प्रकार बहुतेरे बालकों की जाने व्यथ चली गई हैं । सुन्नत 
का प्रयाग यदि चतुराई तथा शीघ्रता से किया जावे ते 
सामान्य बात है, किन्तु बाद में अंग के। चूसने की जे क्रिया 
है वही हानिकारक है। डाक्रों के विरोध मात्र से इस 
- प्रथा का उठ जाना कंठिन काम है, और न मजहबी मामले 
: में क़ानून ही हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए यह उपाय . 
ठीक जैँचता है कि केचल थे ही लछेग मुसब्मानो का प्रयाग। 
करने पाये जे! इस काम में खूब दक्ष है। प्रैर हर प्रयाग से 
पूर्चे डाकुर द्वारा अपनी परीक्षा कराले कि थे विशेष विशेष 
शेगें से रहित हैं । 

बारकों के मुसव्मानी द्वारा रोग लगने से बचाने का 
एक और विद्वरुत उपाय यह है कि इन्द्रिय के! शीशे की 
नली से चूसना चाहिए, जैसा कि फ़ांस व जमती में प्रच- 
ललित है। 





अध्याय १० 
चुय रोग के श्रन्य रूप तथा उनके प्रधान लक्षण । 


पिछले अध्यायों में हमने राजयक्ष्मा के कीटाएु, शरीर 
में उनके प्रवेश की रीति तथा रोग के लक्षणां का उदलेख 
किया है | अब हम उसके अन्य रूपों पर विचार करेंगे। 
कंठ की क्षयी--क्षय रोग के अन्य रूपों से कंठ की क्षयी 
का फेफंड़े की क्षयी ( राजयक्ष्मा ) से अधिक खेबन्ध है। 
है 
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इस सेग का इतना प्रकोप नहीं है जितना कि राजयक्ष्मा का। 
लेकिन कभ्मी कभी यह उसके साथ ही पाया जाता है । राज- 
यक्ष्मा के समस्त लक्षणों अर्थात्‌ ज्वर, राजि का पसीना, 
शरीर की क्षीणता, इवास लेने मे कठिनाई, खाँसी इत्यादि के 
अतिरिक्त कंठ की क्षयी के कुछ ग्रेर भी लक्षण हैं, यथा 
गला बैठ जाना, और रोटी मांसादि सख्त भेजन के निगलूते 
समय बड़ी तकलीफ का होना, कंठ के भीतरी भाग के देखने 
से बालने की नलियों तथा निकटवर्ती माह में छोटे छोटे 
कीटाश तथा घाच पाये ज्ञात है । 
हड्डियों की क्षयी--यह रोग, जिससे धीरे धीरे घुछ घुल 
कर हड्डियाँ अन्त कें। छुप्त हो जाती हैं, बहुत करके पाया 
ज्ञाता है। यदि रोग का आक्रमण कमर के बाँख पर हुआ, ते 
शक वा अधिक रीढ़ की हड्डी ( एश४००/७ ) के नष्ट होने से 
कुबड़ापन हो जाता है । इस प्रकार कमर के बाँस के हूटने 
से रीढ़ की हड्डियों के अन्तर्गत गूदा पिचक जाय ते बहि या 
टाँगे' बेकार हो जाती हैं, अथवा अन्य उपद्रव यथा मल-मूतर 
का स्ववश न रहना पाया जाता है | " 
हड्डियों वा जोड़ों की क्षयी आरम्भ काल में प्रायः दुःख- 
रहित सी प्रतीत हातो है, पर धीरे धीरे जोड़ निष्क्रिय है 
जाते हैं आर हड्डियाँ पक कर घुलने लगती हैँ, यहाँ तक कि 
अंग कट्वाना पड़ता है। 
छोटे बालकों में 7'प्/००टपो०्प8 शूगेगने फ्राध्पंतछपंड 
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आय मिलता है, और शोक है कि घातक सिद्ध होता है । 
इस रोग के प्रधान लक्षण ये हैं :--आमाशय के विकार 
(यथा वमन वा कब्ज़ ), वेचैनो तथा क्षीणता, हाथ पाँच में 
'शिथिलता, सरसाम और कभी कभो मूछी | 
आँतों की क्षयी थी बहुत पाई जाती है, ओर पायः ऐसी 
ही भयंकर होती है जैसी कि बच्चों की 7'प्र/श'ट्यॉणा8 7700- 
॥ष्टा05 | ऐसी दशा में बड़ा लक्षण बहुत करके संश्रहणी का 
होना है ज्ञे पथ्य वा ओपचधि-सेवचन से सहज ही वश में नहों 
है। सकती | ह 
कभी कभी सारा शरीर रोगी हा जाता है, और छेटे छोटे 
असंख्य दाने समस्त अवयवों में फैल जाते हैं । ये दाने बाजरे 
के सहृश होते हैं, इसलिए इसे “मिलिए्री स्यू बल्कोंसिस 
कहते है. । इस रोग की उत्पक्ति का कारण सम्सवतः क्षयी 
के परमाणुसुक्त घाव का, जे पहले से चुप पड़ा हा, यका- 
यक फूट जाना है। इस रोग के प्रारम्भिक लक्षण “टाइफॉयड” 
ज्वर से मिलते हैं, अथात्‌ शरीर का निढाल होना ग्रोर तप 
का बना रहना इत्यादि | क्षयरोग का यह रूप भी बहुेधा घातक 
सिद्ध होता है. । 
क्षयरेग का त्वचा पर भी आक्रमण होता है ओर इस 
का नाम 7,ए७७ है । इसके घाव रिसते रहते हैं. और विशेष 
करके मुख पर पाये जाते हैं । ह 
- कंठमालछा के भी अब क्षयरेग ही का एक रूप माना 
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जाता है । यह बहुत करके बाल्यावस्था से मिलती है। क्षय- 
शेग के अन्य रूपों से यह कुछ धीमी होती है, और इसका 
विकास गछे की नलियें की खूजन, फेड़े तथा नेत्र वा कान 
में जलन से होता है | 





अध्याय ११ 
स्वस्थ मलुप्यों की ज्यरोग से क्योंकर रक्षा होती है ? 

राजयकछ्ष्मा के संसर्ग से फैलने के सम्बन्ध मे हमने जे 
कुछ कहा है उससे यह न समझना चाहिए कि शेग के पर- 
माणुयुक्त वायु में एक ही बार साँख लेने से नीरेग मनुष्य 
क्षयी से अवश्य पीड़ित हो जाता है। अथवा एक घूंट रेग-. 
युक्त दूध के पीने से वा किसी टूटे हुए थूकदान से चाट 
लगते पर मनुष्य ,जरूर ही राजयक्ष्मी हा जावे। हमारी , 
नाखिका की रतूबत तथा रुधिर भी और स्वथ्थ मलुष्य के. 
आमाशय के द्वव पदाथे मे कीटाणुओं के विध्यंसकारी श॒ुण 
होते हैं; अथोत्‌ वे उन भयंकर कीटाणुओं को हानि पहुँचाने 
से पूर्व ही नष्ट कर देते हैँ । इसलिए तन्दुरुस्त स्ह्री-पुरुषों 
के राजयक्ष्मा से बहुत अधिक भय न करना चाहिए, परन्तु 
उन्हें निभेयता से अपने के रोग रूगने के ख़तरे में भी न 
डालना चाहिए | 
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अध्याय १२ 


अपने पूवजों से प्राप्त क्षयी के स्वभाव फो भनुप्य क्योंकर जीत 
सकता हैं ? 


जा माता अपनो भावी सनन्‍्तान में पुदुतेनो राजयक्ष्मा के 
आक्रमण की आशंका करती हा, उसे अपने स्वास्थ्य की बड़ी 
रक्षा करनी चाहिए। वह यथाशक्ति खुली हवा में रहे, 
ग्रार गहरे साँस लेवे ओर नित्य सादा पुएकारी भाजन 
खाय । वह कभी ऐसे कपड़े न पहने जिन से उसका वक्षस्थलू 
वा उदर के अवयवब भि्चें। घजाय कॉसट (००८० एक 
प्रकार की पतली कमर करने वाली चेली जिसका रिवाज 
हमारे नई राशलो बालों में भो हेने रूगा है ) के सुखदायक 
जाकट पदने जिसमें गहरी भ्वास लेना सुलभ हा । अपने 
लहंगे ( गाउन ) के कमर में बाँधने के बदुले वह उसे जाकट 
के वटनें में लगा कर लटकने दे जिस से उसका खिंचाव 
कंधे पर रहे (अर्थात्‌ गर्भवती ख््री काइमीरी स्त्रियों की कुर्ती के 
ठुल्य बस्तर धारण करे । और यह फेाई जरूरी बात भी नहों 
है क्योंकि दमारा हिन्दुस्तानी पहनावा पाश्चात्य जातियों से 
श्र है । और थेाती, लहँगे के कस कर न वंधिने से 
ही काम चल सकता है)। मासिम के अनुसार गर्म वा ठंडे 
कपड़े की एक भीतरी पाशाक़ पहनने से हल्के लहँगे ही से 
काम चल सकता है, और कमर के गिर्द बेक भी घट सकता 
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है। माता के अपने समस्त कपड़े इस प्रकार पहनने चाहिए 
कि काई अंग कहीं पर जकड़ा न जावे और अपने स्वाभाविक 
कतेव्य-पालन में स्वतंत्र रहे। मनुष्य मात्र के सुख व दुद्धि 
के लिए स्वास्थ्यकर तथा स्वाभाविक ऋपड़े कितने महत्व के. 
हेतते हैं इस बात का विचार माता, विशेषतः पाश्चात्य देशों 
में, नते अपने ही लिए करती है और न अपनी पुन्नियों: 
के लिए | वे बहुधा निरी फ़ैशन की दाखियाँ होती हैं ॥ कस 
कर बँधने वाला कॉसट ते स्त्री के पहनावे में से सदा के. 
लिए निकाल देना चाहिए | यह बेहूदा चस्र न केवल स्वतंत्रता - 
से श्वास लेने में ही बाधक होता है, बढ्कि पाचन शक्ति में 
विकार तथा रुधिर के प्रवाह में भो उपद्रव मचा देता है । 
रुघिर का अभाव भी जे! युवतियों में इतना पाया जाता है 
उसका कारण भी कई अंशों मे यही अस्वाभाविक वस्त्र है, 
जिस से रुघिर का प्रवाह खूब नहों हेतता, और उसे काफ़ी 
ऑक्सीजन भी नहीं मिलता । ह 


पुरुषों का कमर पर कस कर पेठी, घेती इत्यादि बाँधना 

भी अह्लुचित है। कमर'के खूब कसने से ( चाहे घेतती रहे 
चा पायजामे से ) पेट भिच जाता है, और आँतें अपना कार्यय 
स्वच्छन्द्ता से नहों करने पाती, जे! पालन शक्ति के लिए 
बड़ा ,जरूरी है। ऐसो कसी कमर से किसी अंग के भंग होने 
की शंका है। उस मनुष्य के लिए, जिसमें राजयक्ष्मा का' 
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ग्रश विद्यमान हा कोई बात ऐसी हानिकारक नहीं है जैसा कि 
उसकी पाचन शक्ति वा शारीरिक उन्नति में बाधा डालना । 
इस रेग से बचने का एक सर्वोत्तम उपाय अपने आमाशय 
व आँतें के निधि कार रखना है (अर्थात्‌ स्वाभाविक भूख 
लगना, तथा टट्टी खुल कर आना )। 


जे! लोग कॉलर, कम्फ़टेर आदि का इस्तेमाल करते हैं 
उन्हें चाहिए कि थे बहुत तंग, गला-घाट्ट काछर न छगावें 
क्योंकि ये ( प्राण ) वायु के आवागमन में बाधक होते हैं, 
ग्रेर मस्तिप्क की नसें पर भी दवाव डालते हैँ जिससे शिर 
दर्द व घुमेशि का लाभ होता है। दूसरी वात यह है कि कंठ 
फे सदा ,खूब गम रखने से उसकी स्वाभाविक ठंड सहन 
' करने की शक्ति का हास होता है, और ,जरा सा ऋतु-विपय्यय 
हुआ कि सर्दों वेठी । जे! मनुष्य कंठ के कम छपेटे रहेगा 
बह सदी भी कम खायेगा । 


स्त्रियां के ऐसे नीचे लहँगे न पहनने चाहिए जो पृथ्वी 
पर भाड्‌ लगाते चलें। इनके कारण अनेक रोगें के अखंख्य 
कीटाणु धूल से मिल कर प्रवेश करते हैं। इसलिए बहुत 
नोचो ऐेशाक़ भी तन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक है | 


बूट, जूते इत्यादि भी बहुत तंग कभी न पहनने चाहिए 
ये न केवछ स्वाभाविक चेष्टाओं दी में बाधक हेते हैँ बढ्कि 
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रूघिरबाही नसों के! भीच कर रुधिर के प्रवाह मे विकार 
तथा उैँगलियों में ठंड उत्पन्न कर देते हैं । 


शयन काल में जे वस्त्र शरीर पर पहना ज्ञाय वह अलग 
ही रखना चाहिए और दिन में उसे खूब हवा देनी चाहिए ।. 


यदि बच्चे चाछी स्त्री मे राजयक्ष्मा के लक्षण पाये ज्ञायें 
ते उसके बच्चे के किसी तन्दुरुत्त धाय से पलूवाना चाहिए, 
अथवा ( कुछ हेर फेर कर ) गाय का दूध पिलछाया जावे । 
ऐसी अबखा में डाकुर की राय पर चलना योग्य है। बच्चे : 
को अछग बिस्तर पर सुलाना चाहिण्ए, माता के साथ एकही 
परलँग पर कभी न सोने दें। सोने के कमरे में हवा के आवा- 
गमन का अच्छा प्रबन्ध हे', और जितनी जब्दी सम्भव हे। 
बच्चे के! खुलो हवा में छे ज्ञाया करें | बच्चे के सिर पर बहुत 
कपड़ा न लपेटा जावे, अथवा भारी कनटेपा इत्यादि न.पह- 
नाया जाय । किसी गमे वा धूप वाले कमरे में बालकों के 
नेंगे बदन वा अल्प वस्त्र पहने, नित्य प्रति दैड़ने देना बड़ा 
लामदायक है। तख्ते वा बारीक़ चटाई का फ़शे रखना 
चाहिए जे। खूब साफ़ हे सके श्रेर यह धूल जमा करनेवाले : 
दरी ग़लीचां से अति उत्तम है। 


दसवें महीने से बारहवें महीने तक धीरे धीरे बच्चों के। 
ठंडे पानी से नहाने की आदत डाली जाय। आरम्स में जब 
नित्य के गमे जल से नहला चुके, तो नहाने वाला ठंडे 
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जल में अपने हाथ भिगाकर बच्चे के शरीर पर कई बार 
भले, और जददी से पेंछ डाले । फिर शनेः शनेः ठंडे जल 
में मुदो बादल (स्पंण) मिगेकर नहलावे', और इसके कुछ 
. दिन पश्चात्‌ थेड़ा जल शरीर पर डाल कर स्वान कराया 
'जाय। ठंडे जल के सेचन में यह बात अति आवश्यक है 
कि जल्द गर्मी का “छैटाच” (/७४८४०7)) है। । और इस 
-लैटाच का लक्षण यह है कि बच्चा झाटी हुई गर्मी से प्रसन्न 
'माल्म हा। तथा उसके शरीर पर छाली की भलक मारे। 
'जब शरीर पर ठंडा जल पड़ता है तबएक प्रकार की सफ़ेदी 
वा पीछापन सा आ जाता है, जिसका कारण बाहरी रुधिर- 
'बाही नाड़िये का सिकुड़ना है। पर ज्योंहों रुघिए का चक्कर 
आया कि त्वचा पर छाली छाई । जब कभी यह 'लिटाव” 
'न होवे वा देर मे आवे ते चिकित्सक की सलाह 
लेनो चाहिए । 

ठंडे जल के छाम--यद्यपि ठंडे जल से नहाना लाभ- 
“दायक है, लेकिन याद रखना चाहिए कि सब लेोगें के शरीर 
'एक से नहीं होते, ग्रेर एकही क़ायदे का इलाज हरेक व्यक्ति 
के फ़रायदेमन्द नहों हे। सकता । नित्य प्रति हेशियारी च 
समभदारी से ठंडे जल से स्नान करना बच्चों तथा बड़ों के 
लिए सर्दी- जुकाम से बचने का अति उत्तम उपाय है, और 
“इसका प्रचार बढ़ाना चाहिए । जे लोग ठंडे जल से नहाने 
के आदी नहों है ये एक वा दे। सप्ताह एडकेहल ((/००॥07 ) 
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शरीर पर मलवाये'। इसके उपरान्त एक सप्ताह आधी 
एट्काहल व आधे (ठंडे) जल से शरीर के मलें, और तीसरे 
सप्ताह में कार जल ही काम में छाना शुरू कर दे” | इस” 
विधि से मनुष्य अपने शरीर, के ठंडे जल से नहाने की 
आदत डाल सकता है । 

हरेक ग्रृहस्थ के यहाँ हमाम आदि का प्रबन्ध नहों हाता। 
उनका काम निम्ललिखित विधि ही से वर सकता है। कोई 
तीन फ़ीट चाड़ा ओर दुख इंच गहरा नहाने का “टबों” 
लेकर उसमें कोई पाँच इंच तक ठंडा चा थाड़ा गम जरूू 
भर दे | फिर उसमे बैठ कर कुछ सेकन्ड तक अपने पेर 
हिलाते रहे, ओर एक या दे कछूसी जर की शीघ्रता से: 
अपने कम्धें| पर डाछे जिससे सारा शरीर भोग जावे।.. 
यह जरुरी नहीं है कि सिर भी उसी समय शीग जाये | यदि: 
घड़े से पानी डालने के लिए दूसरा सह्ुष्य हे तो और भी 
अच्छा है । किसी निकटवर्ती न ([॥]0०) में घटने बढ़ने वाली” 
नलकी लगाने से कई प्रकार से मनुष्य नहा सकता है । जल 
की उष्णता ६० व्‌ ४० डिगरी फारेनहाइट के दर्मियान 
घटती घढ़ती रहे | शीतकाल में स्लानारूय के गमे कर लेना 
चाहिए | ठंडे जल से नहाने का उपयुक्त समय प्रातःका्ल 
है अथवा शयन से पूर्च । जब कथ्ी ठंडे जल से नहाने के 
अनन्तर भोतरी उष्णता का छाटाव शीघ्र न हो, ते नोचे लिखें: 
अनुसार करना चाहिएः--प्रात+ स्नान करनेयाला नित्य उठने 
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के समय से आधे घंटे पहले उठे, और विस्तर का ढका ही रकख्े 
जिखसे उसकी गर्मी बनी रहे; फिर जददी से ठंडे जल से. नहा 
' करं एक खुदेरे तालिये से शरीर का मछे और जद्दी से 
अपने गे विस्त्तर में जा घुले। यदि सुबह मौका न मिले 
ते रात्रि के आधे घंटे पहले अपने विल्तर में जाकर उसे 
गम कर ले, फिर उससे निकल कर स्तवान करके फिर चहाँ 
चला जाबे। बहुत से मनुष्यों के नहा कर इस तरह गमे 
बिस्तर में चले जाने से ,खूब उष्णता का “छाटाव” हे। जाता 
है, परन्तु यदि इन प्रयेगें से तथा नहाने के चाद शरीर के. 
,खूब रगड़ने से सी ठीक ठीक “छाटाव” न हा, ते समझना 
चाहिए कि शरीर में ऐसे इलाज की बदोद्त नहों, और 
डाकूर के दिखाना उचित है। 


ठंडे जल से, विशेषतः नदी व समुद्र में, नहाना श्रीष्म में 
ही मुनाखिव है | दुवेछ व दुद्ध महुष्यों के किसो भी ऋध्तु 
में ठंडे जल से नहों नहाना चाहिए, किन्तु यादि्‌ उनके चिकि- 
त्सक की अज्ञुमति हो! ते! नहा सकते है । 


गमे जल का स्वाव--त्वचा के खाफू सुथरी रखने के 
लिए नित्य का ठंडे ज़्क का स्वान पर्याप्त नहों है, इसलिए 
खप्ताह में कम से कम एक दिन साधुन व गर्म जऊू से भी 
नहा लेना चाहिए | गमे जल से नहाते ही स्पंज के ठंडे जल: 
में भिगा कर जल्दी शरीर पर फेर छेना चाहिए | ( गम जल 
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का स्नान खुली जगह में कभ्मी न करना चाहिए, क्योंकि इसमें 
निमोनिया हे। जाने का खटका है )। 


भ्रुजाओं की चेष्ठा सहित श्वास की कसरतें--ज्योंही कि 
बालक के! कुछ कुछ वाध होने छगे, उसे गहरे, लस्वे श्वास 
'लेना सिखलाना चाहिए। फिर कुछ काल के अनन्तर निम्न- 
लिखित श्वास की कसरतें बताई जायें, जे कि साधारण 
जिम्नास्टिक की भाँति हर लड़के लड़की के बड़े उत्साह 
से सोखतनी चाहिए | किसी खुली हुई खिड़की के सामने था 
बाहर मेदान में अथवा छत पर, पड़ियों के! मिलता कर, 
शरीर के सीधा करके ओर हाथें के पहलू से छूगा कर 
फौजी “सावधान” (#शाएं००) की स्थिति से खड़े है 
जाओ । मुख के बन्द्‌ ही किये धीरे धीरे रूम्बी श्वास 
नासिका द्वारा छा, (अथोत्‌ जितनी वायु खींची ज्ञाय: 
भीतर खेंचा ), ओर साथ ही अपनी श्ुज्ञाओं के उठा 
कर कन्धां के बराबर सीधा फैला के । ध्वास के छारा 
इस प्रकार खेंची हुई वाशु को काई तीन सेकिंड तक 
रोके रहे, और जब वायु का बहिष्कार करो ते बाहे 
का पहली अबा में ही ले आओ | वायु के बहिष्कार 
का कार्य उसके आकर्षेण की निस्बत ,जरा फुर्ती से से 
होना चाहिए। जब इस पहली कसरत का खूब अभ्यास 
है| जावे ते उले कई दिन करने के अनच्तर मनुष्य के दूसरी 
कसरत शुरू करनी चाहिए, ले कि पदकी के ही समान है, 


( रे७ ) 


किन्तु इसमें श्ुज्ञाओं के! इतना उठाया जाता है कि दोनों 
हाथ सिर पर मिल जाते हैं। तीसरी ध्वास की कस- 
रत जिसमे अधिक शक्ति व सहनशीकता की आव- 
इयकता है तब तक न करनी चाहिए जब तक कि 
पहली दे। नित्य प्रति कई बार कुछ सप्ताह तक न फेरी 
गई हो, ओर जब तक कि श्वास की गति तथा समस्त 
शरीर के स्वास्थ्य में तुद्धि न हा। यह कसरत एक प्रकार 
हवा में तेरने के सहश है । उसी तरह “सावधान” खिति में 
हेाकर अपने हाथें के! आगे की ओर फैलाओ, जैसा कि ठैरने 
' में फैलाते हैं, ओर उनकी पीठे मिली रहें। श्वास लेते समय 
भ्ुज्ञुओं का बाहर की ओर घुमा कर कमर पर देने हथेलियों 
के मिलाओ । इस अवस्था में कुछ सेकिंड तक रहे और 
वायु के भीतर रोके रक्खे, और जब श्वास के बाहर 
निकाली ते भ्रुज्ञाओं का फिर आगे की ओर ले आओ्रे । यह 
ज़रा कठिन कसरत है, लेकिन श्वास छेते समय पेरों की 
उँगलियें के बल उठने तथा निकासी के समय फिर उतरे 
से कुछ आसान हे। जाती है। 


भ्रुजाओं की चेष्टारहित श्वास की कसरते--निस्सन्देह - 
'भ्ुजाओं की चेण्टासहित जे। ३ ऊपर लिखी कसरत हैं, उन्हें घर 

से बाहर करने से दशकों का ध्यान आकर्षित हुए बिना नहीं : 
रहता । ऐसो अवखा में श्वास खेंचती दफ़॑ फेवल कन्धों के 
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'डठाओ और पीछे की ओर छुमाओ। इस प्रकार कुछ सेकिंड 
तक श्वास के रोके रहे; और फिर श्वास के! निकालते 
समय कब्धों के आगे बढ़ा कर नोचे झुका ले जैसे साधांरण 
हारूत में रहते हैं। यह कसरत टहलते, बैठते वा ,जीन सवारी 
में भी आसानी से है। सकती है। 


मैजवान लड़के, ऊड़कियां की तथा विशेषतः उन छोगें 
की, जिन पर क्षयी का सन्देह हा, बहुधा कमर झुक जाया 
करती है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित कसरत 
का अनुरोध किया जाता है । कुबड़ा भलुष्य सीधा . 
खड़ा है। जाय, ओर अपने हाथ कमर पर इस तरह रबखे 
कि अँगूठे आगे के रहे, ग्रैर फिर श्वाल खींचता हुआ धीरे 
धीरे पीछे की ओर ज्र्हां तक झुका जाय झुक्के । इस स्थिति 
में, श्वास के रोके हुए कुछ सेकिंड रह कर, श्वास छेोड़ता 
हुआ जल्‍दी से सीधा है। ज्ञाय । 


श्वास की कसरतों के साधारण नियम--श्वास की 
कसरतें के संबन्ध भें निश्नलिखित साधारण नियमों के कभी 
न भूछना चाहिए । आसान कसरतों से आरम्भ करो, और 
जब तक कि वे भरी भाँति वश में न आ जायें भारी कसरतों 
के हाथ न छगमाओ। हर आधे घंटे में, देोनें में से किसी 
'तरह की कसरत के इसे ६ बार तक करो, ओर यह मश्क़तब 
. &क जारी रक्‍खे| जब तक कि गहरा श्वास लेना स्वभाव में 
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दाखिल न है| जाय | इन कसरतें के सदा ऐसे खान पर 
'करे जहाँ वायु स्वच्छ हे! व धूछ से न मिली द्वे । यदि 
तुम थके हुए हो ते इन्हे न करे ओर न इतनी देश तक 
करे कि जिससे तुम थक जाओ# ! 


मुख से श्वास लेने के कारण--बालकों में ओर कभी 
कभी बड़ों में भी मुख से श्वास लेने की आदत पड़ने का 
कारण बहुधा कंठ में वा नासिका में एक प्रकार के मादद 
का उत्पन्न हाना वा कंठ की नसों का फैल जाना है| श्वास 
लेने की स्वाभाविक विधि के ठीक करने के लिए इन रुकावर्टों 
'का किसी सजन से दूर कराना ही एक मात्र उपयुक्त उपाय 
है। साथही हम यह भी बता देना चाहते हैं कि (उन रुका- 
चटों के दूर करने के लिए) ये प्रयोग (००.७४०7७ ) बिदकुल 
बैेखटके हैं; परन्तु कंठ में इन माद्दों की स्थिति से बच्चों की 
श्रवण तथा विचार-शक्ति के और शारीरिक उन्नति के बड़ा 
धक्का छऊय सकता है। इन नवजात माद्दों का बहुत जल्द 
दूर करा लेना उचित है। ऊपर कही हुई श्वास की कसरते' 
प्रयाग के अन्तर ही आरस्म करने से अधिक उपयागी सावित 





# हमारे यहाँ भी प्राणायाम के अच्छे अच्छे नियम हें, पर वे प्रायः 
बालकें के लिए. उपयुक्त नहीं हैं | यदि कुछ परिवर्तन करके उन्हें काम 


में लाया जावे ते संसार का बहुत उपकार हे । ---अनुवादक 
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होती हैं, नहों ते उन की श्वास लेने की ख़राब आदत का 
छूटना ज़रा कठिन है । 

कंठ तथा फेफड़ों के पुष्ठ करने के लिए खुली हवा में: 
गाना वा जोर से पढ़ना थी अच्छी कसरते' हैं । 

राध्ि में वायु की स्वच्छता--न केवल दिन ही में बल्कि 
राजि का भी स्वच्छ वायु का सेवन रखना चाहिए । छोागें 
के दिला में अभी तक यह विश्वास जमा हुआ है कि राजि 
के वायु हानिकारक हा। जाता है, लेकिन यह बात अखत्य 
है। दिन की निसबत रात्रि के! हवा अधिक शुद्ध दाती है, 
और बड़े बड़े नगरें में ते विशेष करके | इसलिए हर मनुष्य 
के शायनागार वा पास के कमरे की कम से कम्त एक खिड़की 
ते अवश्य खुली रखनी चाहिए जिस से वायु का आवा- 
गमन बना रहे। हाँ, उस खुली खिड़की मे से आने वाले हवा 
के झेकें से अपनी रक्षा कर छेना भी हरेक का कतेव्य है । 
यदि बचाकर पलंग का विछाना संभव न है। वे उस खुली 
खिड़की के सामने एक परदा खड़ा कर लेने से काफी रक्षा 
हैे। सकेगी । 

भीड़वाले कमरे तथा तस्बाकू पीना--इंस बात के जताने 
की जरूरत नहों कि जिन मलुष्यां में माता पिता से प्राप्त 
इस राग का अंश हे।, वे यथा-शक्ति स्वच्छ, शुद्ध हवा ही 
में रहें। नाचघरों, भेजनालूयेों तथा तस्वाकू पीने के कमरों 
में जाना इन छागें का हानिकर ही है । निर्बे७छ दिर के: 
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नाजवानें के ग्रैेर उन सब मलुष्यें के जिनका झुकाव क्षयी 
की ओर हे।, हरगिज् तम्वाकू न पीने देना चाहिए। खझुरुट 
वा सिगरेट का पीना ते विशेष करके हानिकर है, क्योंकि: 
पक बार आदत पड़ जाय ते अच्छी शक्ति वाले शरीर की 
भी जड़ दीछी हे! ज्ञाती है । 

घरें म॑ खुदकी तथा उप्णता की ज्यादती-पाश्चात्य 
सभ्यता के चेले शीत कार में अपने घरों के बहुत अधिक 
शर्म किया करते हैं। 'फारेनहाइटा! ( एश०शाशं। ) की 
६० से ६८ डिगरी के भीतर उष्णता बनाये रखना ठीक है, 
ग्रैर साथ ही इस बात का भी: ख़याल रहे कि अँगीठी की 
गर्मी से शुष्कता बहुत न हो जाय। कमरें में अत्यधिक 
शुप्कता रखने से सर्दों, ,ज्ुकाम हो जाते हैं, जिनसे हर 
मनुष्य का, विशेष कर राजयक्ष्मी वा प्रायः क्षयी-पीड़ित 
के, बचना चाहिए | अंगीठी पर जञरू-पात्र के भरा रखने 
, के सिवा एक ऐसी करू ( पिप्राणंतध०७" ) रखनी चाहिए 
जिससे वैठक वा शयन के कमरे में नमी भो बनी रहे। 
एक और भी सरल युक्ति भाप बनाने की यह है कि एक 
कपड़ा जरू-पात्र से छुता हुआ छरूटका रहे जिससे हवा 
काफ़ी सोीली रहेगी। 

क्षयी की ओर झुकाव चाले बालकों फा पालन-पेषण 
च शिक्षण--जिन बच्चों मे क्षयों की शंका हे! उन का विधि- 


चत््‌ पालन करना एंक बड़े महत्त्व का विषय है। बहुत्त से 
| 8 
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चालक जन्म दिन से ही मितभाजी हेते हैं। भाजन की ओर 
से उनकी घृणा दूर करने के लिए उन्हे अधिक मिठाई न 
देना, भेजन के घंटे नियत करना, जँतड़ियां के निरविकार 
रखना आदि अति उत्तम उपाय हैं । जितनी जब्दी हो सके, 
बालकों के हरेक भेजन के अनन्तर अपने अपने।दाँत ,खूब 
साफ़ करना सिखाना चाहिए, कारण कि भले प्रकार भेजन 
का पचना दतें की नोरोगता पर भी निर्भर है। राजयक्ष्मां 
के छोटे छोटे उम्मेदवारों मे जे घर से बाहर खेलने से घृणा 
पाई जाती है, वह भी उचित प्रबन्ध करने से दूर हो सकती है । 
उन्हें हर समय ,खूब गर्म कपड़े पहनाना तथा कपड़ों से 
लपेटे रखना ऐसा ही देषयुक्त है जैसा कि उन्हें अधिकतर 
घरों के भीतर रखना । ऐसे (प्रायः रोगी) बालकें के अपने 
अध्ययन काल भें अत्यधिक परिश्रम न करना चाहिए | घंटों 
बैठे रहना, मस्तिष्क से ,खूब काम लेना, गाना-बाजाना 
सीखने पर बहुत समय लगाना, उस बालक के बहुत 
क्षीण करने वाले होते हैं जिसे पहले ही' से क्षयी का 
ठसका हो । 

. लड़के, लड़कियों देने के। व्यायाम करना चाहिए, और 
लड़कियों के ते स्कूछ छोड़ने के बाद भी घर से बाहर 
खुली हवा के खेल (टेनिस आदि) जारी रखने चाहिए ह* 

... अयहां पर हिन्दू-समाज की प्रथा पर भी ध्यान रखना चाहिए. और 
घर में ही स्त्रियों के व्यायाम का उचित प्रबन्ध है। |  “अनुवादक 
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निस्सन्देह ,ज्यादती ते हर कार्य में बुरी है, ग्रेर हम यहाँ 
बताना चाहते हैं कि चाहे कैसा ही स्वास्थ्यकर खेल क्यों 
न हो यदि अति चेग से वा अति दीघ काल तक सेवन किया 
जाय, ते अन्त के जरूर नुक़सान पहुँचायेगा। सदा चित्त 
को पसन्न रखना, नियमवद्ध रहना-सहना, सादा, पर श्रेष्ठ, 
भेाजन करना, सब प्रकार के मादक पदाथां के त्यागना, 
आते की सफ़ाई पर ध्यान रखना, समस्त शरीर को साफ़- 
सुथरा रखना, श्रार २४ घंटों में से कम से कम ८ घंटे सोना 
इत्यादि तन्दुरुत्त रहने के अति उत्तम उपाय हैं । 

हम एक वार ओर बढ़ते हुए छड़के-लड़कियां के पह- 
नावे पर ध्यान आकर्पित करते हैं । श्र्तु के अचुसार कपड़े हलके 
वा भारी पहनने चाहिए, ग्रार वे इस प्रकार बनवाये जाय॑ँ 
कि शरीर की कोई चेष्टा न रुके, और न किसी क्रिया, यथा 
श्यासाकपेण, पाचनादि, के किसी प्रकार की बाधा पहुँचे । 

कारोबार में लगाना--क्षयी की ओर झुकाव वाले नव- 
युवक के लिए जब कारोबार करने का समय आयबे तब यह 
बात ध्यान में रखनो चाहिपए्ट कि खुली हवा के समस्त व्यव- 
साय, तथा बागचानो, खेती-बाड़ी व जंगलात के काये उसे 
सबल तथा समाज का एक मुफ़ोद मेम्बर बनाने में बहुत 
सद्दायक होते हैं । 

पुशतनी क्षयरोग भी बेला ही साध्य है जैसा कि नया 
लगा हुआ--क्षयी की ग्रेर झुकाव के निवारणाथे पशथ्य के 
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सम्बन्ध मैं हमे इस रोग के साध्य होने पर भी कुछ-वक्तव्य 
है । चह पुराना विश्वास--जी खेद है अभी तक खूब भच- 
लित है और अनेकों मलुष्यें के चित्तों में बैठा हुआ है--कि 
जिस व्यक्ति ने इस शोेग के विरसे मे पाया है उसके बचने 
की काई आशा नहीं, गलत है | हम ज्ञार के साथ कहते हे 
कि राजयध्ष्मी का अच्छा देनावान हे।ना इस बात पर 
कदापि निर्भर नहीं है कि उसने रोग के माता-पिता से पाया 
है, अथवा स्वयं ही हासिल किया है। सैकड़ों स्त्री-पुरुषों की 
ऐसो मिसाले' मैजूद हैं कि जिनका रोग जाता रहा और 
थे चुद्धावस्था पर्नन्‍्त जीवित रहे, यद्यपि उनके माता व पिता 


क्षय-रोग की. सेंट चढ़े चुके थे । 


पुश्तैनी रोग का फैलना--केगें का यह ज़याल भी झूठा 

है कि क्षयी बहुचा माता से सीधी बच्चे के है। जाती है । 
बिस्‍्सन्‍्देद डाकूरी पुस्तकों में कुछ ऐसी मिसाले हैं. जिनसे 
सिद्ध होता है कि शेग इस प्रकार सीधा भी छग सकता है, 
परन्तु ये अति संहरम हैँ । जब कभी छोटे बच्चाँ के क्षयी दें! 
ज्ञावी है. तब रे।ग के छंगने के का प्रायः सदा ये पाये जाते 
हैं, कि बालक क्षयी-पीड़ित माता वें अन्य यक्ष्मी मजुष्य के 
पास सोया है; अथवा बुत समय तक उन के पास रहा 
है, अथवा उसका मुख-चुम्बन किया गया है; अथवा वहें 
गन्दे, मैले। कीटाणयुक्त फछ्े पर खेला है। इन सत्र बातें 
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से प्रकट होता है दि बाल्यकाल ही से सफाई रखना व 
स्वास्थ्य-रक्षा करना कितने महत्त्व के विषय हैं । 





अध्याय १३ 

पुश्तैनी के सिचा और प्रकार की. कयी क्‍्योंकर उत्पन्न होती है ९ 

--मादुक पदार्थे! के अत्यन्त सेवन से, दुशचार से 
तथा हर तरह की ज्यादती से । 

२--चन्द्‌ अन्य रोगों से, जे शरीर के दुबल बना देते 
हैँ--यथा, न्यमेनिया, टाइफॉयड्ज्वर, चेचक, ख़सरा, काली 
खाँसी, आतिशक इत्यादि । 

३--कुछ पेशों व राज़गारें से भी, जैसे--छपाई, सिलाई, 
: चुनाई, टोपी बनाना, और उन तमाम धन्धें से जिन मे नाना 
अकार की घूल श्वास के साथ कारोगर के अन्द्र जाती हे, 
जैसे नानबाई, पिसनहारे, हलवाई, चुरुट बनानेवाले, चिमनी 
, + साफ़ करनेवाले, तथा रूकड़ी, पत्थर व धातु का काम 
करने वाले । 





अध्याय १४ 
क्योंकर राजयक्मी की ओर उत्पन्न हुआ कुकाव दूर हो सकता 
है, और किस तरह देखने में अस्वास्थ्यकर व्यवसाय 
कुछ दानिरद्तित हो सकते हैं ? 
वे सब छोग जे! नशा करने वा ढुराचार के कारण अथवा 
ऋटिन रोग के आघातां से बलद्दीन हे! गये हे अथवा स्वास्थ्य 
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बिगाड़ने चाले व्यवसायें की यातना भाग रहे है, कभी क्षयी 
से पीड़ितों के पास न रहें । मादक पदार्थाी' का सेवन करने 
वाले वा दुराचारी जनों के लिए इसके सिवा केईं इलाज 
नहीं है कि थे अपनी अपनो आदत बदल डाले | वह अभागा 
मजुष्य जे! अपने दुष्कर्म से अथवा दूसरें की बेपरवाही से 
प्रमेहादिक उमञ्न रागें की भेंट चढ़ गया है! ता उसे मुनासिब 
है कि तत्काल किसो हेशशियार चिकित्सक से इलाज करावे । 
इन अभागे शेगियां की तसल्ली के लिए हम बताना चाहते हैं: 
कि समस्त भूच-रोगें के फ़ायदा हे! सकता है, यदि रोगी 
तत्कारू इलाज शुरू करदे ओ्रेर चिकित्सक की आज्ञा पर 
चले। चूँकि मूत्र-रोग महा संक्रामिक हेते हैँ इसलिए 
चिकित्सक की हिदायत अन्य मनुष्यों के तथा स्वयं रोगी के 
ढुबारा शेगग्रस्त होने से बचा देगी। जिन छेगें ने मादक 
पदाथो के इस्तेमाल से तथा दुराचार से अपने शारीरिक 
बल के नष्ट कर दिया है। आर इस तरह क्षयराग के कीटा- 
णुओं के आक्रमण के रोकने की स्वाभाविक शक्ति के 


घटा दिया है| उनके लिए अपना इलाज कराना निहायत 
जरुरी है |. 


' कारख़ानों मे स्वास्थ्य-रक्षा--अमेरिका के संयुक्त पान्‍्तें 
में से बहुतें में अब ऐसे क़ानून बन गये हैं जिनसे कारखानों, 
मिलें, च मालगदामां की स्वास्थ्य-संबन्धी बातें पर ध्यान 


( ४७. ) 


रक्‍्खा जाता है। बेशक अभी इन में बहुत कुछ सुधारों की 
गुंजाइश है, विशेषतः उन कारख़ानों के रोशनी व हवा के 
आवागमन के संबन्ध में जहाँ की धूछ तथा गैस से कारीगर 
के सदा ख़तरा बना रहता है । जब कभी जरूरत हे।| श्वास 
लेने के में ह-ढकने ( 708878 ) पहनने चाहिए जिनसे विशेष 
हानिकर धूल से रक्षा हे! । जे मनुष्य आटे की धूल फाँकने 
के ख़तरे में रहते हैं उन्हें अपने दाँत भीतर बाहर से खूब, 
साफ़ कर लेने चाहिए । दाँतां के बीच में से आटे की धूल 
निकाल देने से, लार के मेल से बनने चाढी एक प्रकार की 
मिठास ( 2००८०४७ ) उत्पन्न नहों होती, ग्रार इस तरह 
'डपद्रवी कीटाणुओं के फैलने के लिए एक मतलब की जगह 
का मिलना बन्द्‌ हा जाता है । 
कारीगर का स्व॒कततैव्य--इन समस्त उपायें के छारा 
कारीगर खुद अपनी केाशिश से किसी हानिकर व्यवसाय 
के बहुत कुछ वेख़तर बना सकता है । आराम के घंटे मे, 
तथा काम पर जाने से पू्वे उसे खुली हवा में रहने का यथा- 
शक्ति सदा यल्ल करना चाहिए, वह शुद्ध निम्मेछ जल खूब 
पिये, रात के! अधिक न जागे, नियमबद्ध होकर जीवन 
व्यतीत करे, सुरालय से बचे, और कभी नशीले पदाधेी' का 
सेवन न करे | ओर समप्त स्वास्थ्य-सस्वन्धी तथा आरेग्यता- 
वद्धं क आचरण, जिनका हमने अध्याय १२ में ज़िक्र किया है, 
यथा श्वास की कसरतें, ठंडे जल का सेवन इत्यादि भी क्षय 
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शेग की ओर प्राप्त हुए झुकाव के दूर करने के लिए अति 
आवश्यक हैं । 





अध्याय १४ 
ज्यरोग से लड़ने के लिए. नेकदिल सहृदय कारखाने के 
स्वामियों का कतेब्य । 
स्वास्थ्ययर मकान--डन समस्त छोागों के जे बहुत से 
मनुष्यों को नाकर रखते हैं ग्रेर उन्हें रहने के लिए मकान 
देते हैं, याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य बिगाड़ने बाछे, 
अंधेरे, खसोलवाले तथा हवादान-रहित कोठे क्षयराग के प्रचार 
में बड़े साधन हैं । जिस ,जमीन पर मनुष्यों के रहने के लिए 
मकान बनाया जावे चह शुष्क हा, ओर किसी प्रकार के रेग 
उत्पन्न करने वाले वुख़ारात वहाँ से न निकलते हैी।। ऊँची 
सेाखनेवाली धरती विशेषतः काम मे लानी चाहिए। कसी कभी 
सैलाबी जमीन भी मेरियें की दुरुस्ती तथा फ़श की मज़- 
बूती से रहने-येग्य हे। सकती है । रहने का मकान ,सदा 
उत्तम मसालों से बनवाया जाय, ओर समस्त कमरों में दिन 
के समय प्रकाश ग्रार, जितनो आसकें, धूप भी आवे | शीत 
काल में कमरे गम रहे, पर अत्यधिक नहीं, ग्रेर साथ में वायु 
“का आगमन भी बना रहे । आदश-निवास-सखानें में काफी 
-स्नानारूय होने चाहिए, ग्रैर प्रति कुडुग्ब के लिए पृथक्‌ प्थक 
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टट्डी हे जा सदेव खूब साफ़ रहे (नाट--कलकता आदि 
बड़े नगरों मे इस बात की निहायत तकलीफ होती है, औएर 
बेचारे गरीब लोग अनेक रोगें में फँस जाते हैं । दया मकान- 
दार थाड़ा किराये का छालूच छोड़ कर कुछ विशेष टष्टियाँ 
नहों बनवायेँगे ? वे चाहे ते बहुत कष्ट दूर हे सकता है )। 

नहाने का सुभीता--मजदूरों की बस्तियां तथा अधिक 
आबादी वाले भाड़े के मकानें में, जहाँ नवीन प्रकार के र्ना- 
नाल्‍रूयें का खहज में प्रबन्ध नहीं हे! सकता, वहाँ छोगें के 
सुभीते के लिए हम्माम बनाये जाये, जिनमे थेंड़े ही ख़्च 
' से गरीब गरवा गमे अथवा ठंडे ज़ल के स्नान के छाभ 
उठा सके | 

मिलों, कारख़ानेां तथा महती दुकानें में बहुतं से पक्के 
थूकदान ऊँचो जगहे पर रखने चाहिए । जहाँ कहाँ इन 
शुहतियात की बातें का प्रबन्ध किया जायेगा श्रेर जमीन पर 
आूकने की मनाही की जावेगी, ओर जरूरत पड़े ते कानून 
ड्वारा भी, ते! छापरवाही से थूका जाना शीघ्र बन्द हाज्ञायगा, 
और क्षयरोग के दमन में बड़ी सफलता होगी । 

, नियत समय पर भेाजन करना--समप्त मजदूरों को, 
चाहे जिस श्रेणी के स्त्री या पुरुष क्यों न हां, भाजन करने के 
लिए नियत समय पर काफी अवकाश दिया जाय, और खाना 
कारखाने के भीतर कभी न खाया जावे । इस काम के लिए 
थूथक्‌ कमरे रक्‍खे जावे । मजदूरों के भेजन के उपरान्त 


( ५० ) 


थाड़ी देर आराम करने अथवा खुली हवा में टहछने के लिए 
भी अवकाश मिलना चाहिए । मजुदुर की तन्दुरुस्ती के लिए 
यह बात भी आवश्यक है कि वह भाजन करने से पहले अपने 
हाथों के .खूब अच्छी तरह घाडाले, ओर इसके लिए यथे- 
चित प्रबन्ध किया जावे। कारखाने, मिले! तथा बड़ी बड़ी 
दुकानों में चायु के आने जाने का अच्छा प्रबन्ध हो, और नित्य 
कमे समाप्त होने पर उनमें वायु के खूब विहार करने दिया 
जावे | यह प्रबन्ध केवल बड़े बड़े ही खानें पर न हाना चाहिए,. 
किन्तु छोटे से छोटे कारखाने में, जहाँ एक दे! ही मज़दूर 
काम करते है| वहां भी किया जाये । और, नैकर रखने वाछे 
हर एक मालिक केा याद रहे कि एक स्वस्थ मजदूर उसकी 
_ निसबत अधिक उपयोगी है, जिसे अत्यधिक काम करना पड़े: 
श्रैरः खाना व मकान बुरे मिलें । 

काम की अधिकता--अन्‍्त मे कारिन्दों से अत्यधिक: 
काम न लिया जाबे | सब छोगें से नियमित समय तक ही 
काम कराया जाबे ताकि मज़दूर अपने शरीर तथा मन के. 
विश्राम दे सके, जो स्वास्थ्य-रक्षा के लिए अत्यावश्यक है ।' 
काम की अधिकता से निबल हुएण शारीर में हर एक रोग' 
घर बना लेता है, आर विशेष करके क्षयी । 

बालकों की मज़द्री--वैादह साल से कम अवस्था वाले' 
बालकों से मिल्ों,कारख़ानें तथा खानें में काम लेना कानून: 
द्वारा रोक दिया जावे । बड़े आदमी की निस्बत बालक ज्यादा 


( ५१ ) 
क्षय-रोग से पीड़ित हुआ करता है, विशेष करके जब उसके 
कमज़ोर शरीर पर बराबर मिहनत पड़ती रहे । 





अध्याय १६ 


पशुओं में च्षय-रोग का प्रचार रोकने के लिए कृपकों 
तथा ग्वालों का कतेब्य 


जे किसान चा ग्वाले काम करने के लिए माकर रखते 
हैं, उन्हे उन मजदूरों की शारीरिक स्व्थता, तथा निवास: 
ग्रेर भेजन का पेसा ही सुप्रवन्ध करना चाहिए जैसा कि 
नागरिक स्वामी करता है | 

प्रत्येक मनुष्य को जिसका गाौओं से कुछ भी काम पड़ता 
है, पशुओं में हे।नेवाले क्षय-रोग का, जिसे ( !00ए॥6 ईपो)- 
९०पो०८५ ) “पाशविक क्षयी” कहते हैं, जुरूर कुछ न कुछ- 
शान हागा। मनुष्य में तथा पशुओं में इस रेग का प्रधान 
कारण “ख्य बकि छ बैसिकस” ( अर्थात्‌ घुडोदार कीटाण ): 
ही है | पशुओं में क्षय रे।ग घ्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता 
है; और उसके लक्षण भी वैसेही होते हैं, जैसे कि मनुष्य में 
पाये जाते हैं, प्रेर वे अपने कार्य का आरम्भ इन्द्रियादिक में 
विकार उत्पन्न करके करते हैँ । जिस विधि से क्षयराोग के 
कीटाणु पशुओं से मनुष्यों में तथा मनुष्यों से पशुओं में 
प्रवेश करते हैँ उसका उदलेख अन्यत्र हे चुका है । 


( ५२ ) 


इस रोग का प्रचार पशुओं में कई तरह से होता है+-- 
प्रथम, सूखी खाँसी के साथ निकलने वाले सूक्ष्म ड्कड़ों से; 
दूसरे, फेफड़ों तथा कंठ से कफ़ादि के गिरने से; तीसरे, 
आँतें में से निकलने वाले क्षयीयुक्त पदार्थ से; चैथे, जनने- 
'न्द्रिय से बहने वाले पदाथो' से; पाँचवें, रूग्ण शरीर वा रुग्ण 
थन वाली गाय के दूध से; अन्त में क्षयी से पीड़ित माँ से 
भी रोग बच्चे के रूग जाता है । 

इस राग के फैलने के असंख्य सार्गो! तथा उनके दमन 
के विषय में डाकुर थ्योबा्डस्सिथ्‌ की बनाई पुस्तक से कुछ 
अंश संक्षेप से उद्धृत किये जाते हैं।-- 

पाशविक क्षयी का दमन व निवारण-समस्त रोगी 
पशुओं में से, दस में पूरे नो पशु जाँच करने पर, वायु में 
उड़ते तथा खखे हुए, क्षयी के अहृश्य कीड़ों के! श्वास के 
साथ भीतर खेंचने से पीड़ित हुए मिलते हैं। आधे के रूग- 
. भग चारे के साथ क्षयी के परमाणुओं के खाने से रेागा- 
क्रान्त है| जाते हैं। इससे ज्ञात हावा है कि बहुधा एक ही 
पशु में वायु तथा खाद्य पदाथे दोनों मार्गो' से बीमारी 
लगती है | 

कभी कभी पशु मैथुनकाल में भी रागाक्रान्त हे जाते 
हैं। ऐसी अचबसखा में रोग की उत्पत्ति गभौशय अथवा जनने- 
:न्द्रिय से दववी है । 

जिन गाओं का रेग बढ़ा हुआ हे। उनके बछड़े प्रति 


( ७४३ )2 


सैकड़ा दे! की संख्या में रोगी पैदा होते हैं । थे पशु जिनके 
थनतों, या गधोशय, या फेफड़ों में रोग रूगा हे, क्षयी का 
प्रचार बड़े धड़ाके से करते हैं । 
गाय के थनें का क्षयीयुक्त होना विशेष करके हानिकर 
है, क्योंकि पहले कई सप्ताह तक दूध नीरोग भाल्यूम देता है 
ग्रौर निर्शंक हे.कर सेचन किया जाता है। दूसरे, दूधवाही 
नलियें मे क्षयो के परमार भी प्रायः असंख्य हेते हैं । 
खुली हवा से क्षयी के अहृद्य कीड़े प्रसावहीन हे ज्ञाते 
हैं, ग्रेर जब तक पशु आपस में गोचर या गेशाला में न 
मिले रोग के फेलने की बहुत कम सस्भावना है। इस शेग 
में बड़ा ,खतरा रोगी तथा नोरेग पशुओं का आपस का 
 समागम है, इसलिए देने के एक दूसरे से अछूग रखना 
ही उचित है। 
शेग को शेकने के उपाय--पशुओं के मारछिकें का यह 
« कर्तव्य होना चाहिए कि थे इस रोग का भत्येक रूप में 
विचार-पूर्वक अध्ययन करें, और सब के साथ मिलकर, थाड़ी 
बहुत हानि भी उठाकर इस हत्यारे के दूर करने में यल्वान्‌ 
है। । निरे गवर्नमेंट के प्रबन्ध से जैली चाहिए सफलता 
होनी संभव नहों, क्योंकि इसमें मनुष्यें के भिन्न सिन्न हितों 
का समाचेश हे! जाता है । 
शेगी पशुओं का अछग करना--क्षयी के दमन के लिए 
यह अति आवश्यक उपाय है। चूँकि क्षयी के अद्ृश्य कीड़े 


( ५४ 2 


झगी पशुओं में बुद्धि के भाप्त होते हैं, इसलिए यदि इन्हीं 
के दूर कर दिया जावे और गाशाछा की सफ़ाई कर दी 
जाय, जिससे रोग के कीड़े नष्ट हे! जावे, ता समकना चाहिए 
कि बीमारी दब गई। 
 आरस्म में रेग दी परीक्षा केवछ “ट्यूचक्यू लिन” * 
(]'प्रः०८पोए०, एक प्रकार का ठीका) द्वारा है! सकती है। 
बढ़े हुए राग को बड़े हेशियार छाोग ही यन्त्र विना पहचान 
सकते हैं । अपने पशुओं मे इस रोग के आक्रमण का पता 
लगाने के लिए, तथा शेगी नीरेोगोी के। पहचानने के लिए, 
“व्यू बकयू लिन” पश्ु रखने चाछें के बड़े काम की चीज़ है । 
यह यन्त्र यद्यपि बिल्कुछ निर्देष नहीं है, ते भी रोग के 
समघ्त दर्ज, साधारण से छगा कर ( जब कि पशु बाहर से 
बिल्कुल नोरोग दीखता है ) अति भंयंकर तक के बता 
देता है । पर यह एक दूसरे के भेद के प्रकट करने में 
असमथे है । । 
अब यह प्रश्न उठता है कि सभी पीड़ित पशुओं का क्या 
किया जावे ? सख्लेतिहर की दृष्टि से तो यह भामला बहुत 
सीधा है। रोगी पशुओं के एकदम नीरेोगियां में से अछग 
कर लिया जाबे, और इनमें जे! अत्यधिक बीमार हैं, उनके 
इस जन्‍म से छुड़ा कर या ते खूब गहरा पृथ्वी में गाढ़' दिया 
जावे, अथवा जला दिया जावे | ( नोट--यह रिवाज येरप, 
अमेरिका आदि देशों में ज्ञारी है, प्रौर भारतवर्ष में घर्मौछुसार, 


( णए५ ) 


थाणी मात्र की रक्षा के हेतु यथाशक्ति यत्न किया जावे | यदि 
यह उपाय अज्ुचित लगे ते! इसके बदले में ग्रेर उपाय निकाल 
लेने चाहिए | ) और यदि पशुओं की हत्या न की जाचे ते 
डनका दूध बिलूकुछ काम में न छाया जावे, चाहे रोग कितना 
ही अब्प क्यों न हे! । मतऊूब यह है कि प्रजा बग के स्वास्थ्य 
के मुख्य रख कर जे। उपाय उचित हों, काम में छाये जावें। 
जब रोगी पशुओं का अछूग और गेशालाओं। को साफ कर 
लिया जाबे तब बाकी पशुओं के।स्वास्थ्य की समय समय पर 
बराबर परीक्षा होती रहे । 

नये पशुओं के झुड में मिलाने से पहले उनकी परीक्षा 
करा कर निश्चय कर लिया जाय कि थे बिल्कुल स्वस्थ हैं । 

“स्य बक्यू लिन” द्वारा परीक्षा न होने पर, अथवा इस 
'काम के छरिए काई सरकारी प्रबन्ध न होने पर, पशुओं के 
स्वामियोां के! उचित है कि निम्नलिखित लक्षणयुत पशुओं के 
शीघ्र अपने झु ड से अलग कर दे।-- 

१--जो क्षीण हो, खाँसते हा। वा कुछ सेदेहजनक पदाथे 
'नाक से निकालते ही । 

२--जिन के कानों के आगे, नीचे के जाबड़े के पीछे चा 
'कन्धे के आगे, काख में, थनें के पीछे फ़ूली हुई न्सें (9]8709) 
मिले, अथवा किसी अंग पर ऐसी सखूअन हे। जिसमें से कुछ 
पीला सा रस निकलता हे ओर जे। इलाज़ करने पर सो 
ठीक न होती हो।। 


( एद ) 


३--जिन पशुओं के गर्भाशय या थे में क्षयी के होने 
की सम्भावना हे। । 

पशुशाला की सफाई--रोगी पशुओं के! अछूग करने के 
अनन्तर सबसे प्रथम पद्युशाल्ला की सफ़ाई की ओर ध्यान 
देना ज्वाहिए | पहले पशुशाल्ा की धूछ, मकड़ी के जाले तथा 
गाजर इत्यादि के दूर करके नोचे लिखे अज्ञुसार परिशेधक 
ओषधियों का प्रयाग किया जावेए--- 

क--आठ गैलन जल पीपे में भर कर उसमें एक ओऔन्‍्स 
“मर्केरिक कछोराइड” ( [७०८पा० (ग्री0+06 ) मिलावें, और 
२४ घंटे येंही रक्खा रहने दे जिससे दवा पानी में खूब छुल 
जाय | यह मिश्रण विषैला होता है इसलिए इसके ढाँक कर 
रक्षित रक्खे । फिर यह साल्यूशन कूची वा कपड़े के पेाचे 


से पशुशाला के प्रत्येक भाग में खूब लगाया जाबे | इस 


क्रिया के अनन्तर पशुशाल्ा को जितने दिन हो सके ,खाली 
रखा जाय | पशुओं के छाटने से पूर्व शाल्ता के उन समस्त 
भागों के, जहाँ जहाँ पशुओं की जिहा पहुँचे, घेकर अच्छी 
तरह साफ़ कर ले । । 

ख--एक गैलन जल में पाँच ओन्‍्स “झ्लेराइड आफ 
लाइम” (0007१6 ०१ ॥70०) के हिसाब से मिलता कर ऊपर 
की विधि से इस्तेमाल किया ज्ञावे 


ग--आधी गैलन कार्बोलिक्‌ तेजाब ( (7पव७ (७७0०८ | 


2५॑ंते ) का एक टब्‌ वा काच के पात्र में डाछ कर उसे उंडे 


ग 


( ५७ ) 


जल में रख दे, ओर फिर आधी गैलन गन्धक का तेज़ाब 
(("एप्र68 9प्रए्पणं० &०ंत) थेड़ा थेड़ा करके उसमे मिला 
दे” | जब यह एक गैलन्‌ मिक्सचर तैयार है! जावे ते इसे 
२० गैलन्‌ जल में मिलावे' जिससे एक ,जबर्दृस्त परिशोधक 
सैल्यूशन, कुछ दूधिया सी रँगत वाला, बन जायगा। 

घ--सफुदी (कलई ) कराने से क्षयी के अदृश्य कीड़े 
जल्‍दी नष्ट नहों होते पर दबकर ,केदी की नाई धीरे धीरे 
मरते हैं। क़रूई कराने से पूर्व पशुशाला के ,खूब साफ़ कर 
लिया जाय । | 

चेशुशालाओं की दीवारों तथा छतां के समय समय पर 
घेकर साफ़ कर लेना चाहिए, और पशुओं के दाने चारे के 
पात्रों तथा उनके मुँह रखने के खानें का परिशाधन करते 
रहना चाहिए । रोगेत्पादक पदाथे के नाश के हेतु पशुशाला 
से पशुओं का मलमूत्र भी निकालते रहना चाहिए्ए। स्वच्छ 
. चायु के आवागमन के लिए पशुशाला में हवादानों का भी 
प्रबन्ध करना डचित है । 

पशुशाला में पशुओं के। पास पास न खड़ा किया जावे-- 
: हर एक पशु के लिए काफ़ी तथा नियत स्थान है। जहाँ पर ही 
वह सदा बाँधा जाय। इस प्रबन्ध से, एक पशु के नाक, 
फेफड़े तथा जननेन्द्रिय से निकलने वाले पदाथे दूसरे का 
हानि न पहुँचा सकेंगे । यह सच है कि पशुशाला के बाहर 
उन्हें एक दूसरे के चाटने से रोकना कठिन है, लेकिन याद 

ज 
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रहे कि रोागं-निवारण के काम का आरम्स ते रोगी पशुओं ' 
के दूर करने ही से हेएता है। पशुशालाओं के क्षयीयुक्त , 
मनुष्यों के थूक से भी बचाना चाहिए। 

पशुओं का शाला में बहुत कम रकखा जाय | गेोचरों की 
स्वच्छ वायु में विचरने से पशुओं का बल बढ़ता है, जिससे 
इन अहृब्य कीड़ों का प्रभाव भी कम होता है, श्रेर रोग 
छगता भी है ते बहुत कम । संभव है, कभी काई रोगी पशु 
चरते समय घास पर राग के परमाणु छोड़ गया हे। और उन्हें 
दूसरे ने खा लिया हे। । 

इस बात की भी बहुत कम सम्भावना है कि रेग फैलाने 
चालछा माद्दा इतने समय तक पृथ्वी पर जीवित रहे कि वह 
सूख कर श्वास द्वारा भीतर जाने याग्य हे। जाय | धूप के 
प्रभाव से जा प्रकृति में कभी ,खुदकी कभी तरी हे।ती रहती 
है उसे रोग फैलाने वाले परमाणुओं का जानी-दुश्मन समझना 
चाहिए.। यदि ये परमार कभी जल्‍दी से खूख भी जायें ते 
खुली हवा में जे पसीजने की प्रबल शक्ति है चह रोग के 
फैलने मे बहुत बाधक देगी । 

राग फैलाने का ध्यान देने योग्य अन्य माग पशुओं के 
चारे तथा पीने के पानी में क्षयी के परमाणुओं का छूग 
जाना है । जरू पीने के पात्र तथा हाज इस प्रकार बनवाये 
ग्रेर रक्खे जाय कि ऊपर की सतह का. पानी सदा बहता 
रहे । नाक वा मुख से निकले हुए पदाथे जे पानी की सतह 
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थर तैरते रहें दूसरे पीने चाले पशुओं के हानि पहुँचा सकते 
हैं । ऐसो हालत में हर मनुष्य का अपनो वुद्धि से काम 
लेकर रोग-निवारण के हेतु प्रयन्न करना चाहिए । 

पशुओं के बछड़ें के इस राग से बचाने की यह तरकीब 
है कि बालाई उतारे हुए दूध का ,खूब उबाल. कर उन्हें 
खिलाया जाय । यदि गायें बिल्कुल नीरोग हैं ते इस तरकीब 
की कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु जहाँ केाई शंका की बात 
है ते दूध के जुरूर गर्म कर लेना चाहिए। यह उपाय 
चछड़ों में जे दस्तें की बीमारी है| जाती है, जिसका एक 
अधान कारण उनकी खाद्य वस्तुओं में रोग-प्रसारक कीड़े 
का मिलना है, उसे भी कम करता है। 


“छ्व बक्‍यू लिन” द्वारा परीक्षा-यहाँ हम यह बतावेंगे 
कि “ट्यू बक्‍यूं लिन? क्या चस्तु है। यह एक कृत्रिम पदार्थ 
है जिसे क्षय-संबन्धी रोगों के निदान के लिए अध्यापक 
राँवर्ट कैच ( [रण ॥000% (०९ ) ने निमौण किया है। 
यह एक प्रकार का श्नक़ सा दाता है जिसे क्षयी के पर- 
माणओं के शेध्र कर बनाते हैं, और फिर गम करके चीनो 
( 7०००७ ) में से छान छेते हैं, जिससे समस्त कीटारु 
मर कर निकल जाते हैं । जब इसके छावारा परीक्षा को जावे 
ते पहले देख छेना चाहिए कि पशु को साधारण गर्मो चिद्य- 
मान है, और फिर थाड़ी सी मात्रा .“ख्यू बक्यू लिन” की 
त्वचा के भीतर प्रवेश (7०० ) करानो चाहिए | अब 
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यदि पशु क्षयी से पीड़ित है ते उसकी शारीरिक डष्णता, 
दवा के भीतर पहुँचने के अनन्तर ८ से १६ घंटे में, बढ़ने 
लगेगी | छेकिन यदि्‌ वह रोगाक्रान्त नहों है ते! उष्णता पर 
केई प्रभाव न पड़ेगा । यह. परीक्षा सदैव किसी हेशियार 
सछेतरी छारा हानो चाहिए, इससे पशुओं के केई ख़तरा 
थी नहीं है, क्योंकि यदि ठीक तरह पर प्रयाग किया जाय 
ते। नोरोग पशु के! कभी यह रोग नहों छग सकता | 
निस्‍्सन्देह मलुष्य की नाई पशुओं में भी कुछ ऐसी 
अवखाये' हे!ती हैं जिनसे रोग सहज ही में छग सकता है । 
जन्म तथा रहन-सहन के ढंग पर पशु का रेगाक्रान्त हाना 
निर्भर है। हमे यह कहने में बिलकुल संकेाच नहीं है कि क्षय- 
शेग-निवारण के जे। उपाय मनुष्य के लिए बताये गये है. 
चे पशुओं के लिए सी उपयेणगी हैं। धूप, हवा, सफाई, डचित 
खुराक तथा काफ़ी व्यायाम पशुओं के क्षयराग से बचाने 
के लिए. अति आवश्यक हैं। रोगी पशुओं के. दूर कर देने 
पर स्वास्थ्य-संबन्धी बातां का कड़ा प्रबन्ध करके, तथा प्रत्येक 
जीव के रहने के लिए काफ़ी स्थान नियत कर देने से अत्यः 
पशुओं में फिर रोग फैछने का भय बहुत कम है। जायगा । 
जैसा कि अभी डाकूर स्मिथ के उपदेशों में चणेन हे! चुका 
है । यह अति आवश्यक है कि काई यध्ष्मी चाहे कम बीमार 
है| वा ज्यादा, इन पशुशालाओं मे न आने पावे। किसी 
यक्ष्मी द्वारा गाओं की टहल कराना भी बहुत हानिकर है ! 
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पशुशाला के फश पर थूकना भी ऐसी सख्ती से रोका जाय 

जैसा कि मनुष्य के घर के भीतर | यदि डेयरी ( )#7ए ) 

मक्खन, पनोरादि बनाने का स्थान वा खेत पर किसी के 

अतिसार, ज्वरादि हे! जाचे, ते डाकूर के बुलाना चाहिए |. 
यदि किसी पशु के किसी अंग पर, ऐसे नासूर वाघाव 
ही जे अच्छे न होते हां तो भी डाकूर की राय लेनो 

चाहिए | दूध तथा मक्खन का बड़ी सफाई से छूना चाहिए, 

और तमाम पात्रों को दुबारा काम में लाने से पूर्व गम जल 

से खूब थे। डालना चाहिए । 


घाड़ें तथा अन्य पशुओं मे क्षयी--घाड़ों मे क्षयी बहुत 
कम पाई जाती है, ग्रेर साधारण व्यक्ति के लिए उसका 
पहचानना भी कठिन है। जबकि घाड़ा खाता खूब हे।, 
पर वह खाना उसके अंग के न छगे ओर बह क्षीण होता 
जावे, जल्दी से थक जाय ग्रार हापने लगे तो समझना 
चाहिए कि क्षय रोग का पदापंण हो गया है। अधिकता से 
मूत्र का त्यागना तथा ज्वर का होना ये घाड़ों में हेने चाली 
क्षयी के और भो लक्षण हैं । जब ऐसो हालत पाई जावे तब 
उस जानवर के स्लेतरी के आने तक अछग रकक्‍खे' | 

बकरियें में ते क्षयरोग बहुत ही कम मिलता है। जे 
चन्द मिसाल मिली हैं उनमें रोग की उत्पत्ति क्षयी-पीड़ित 
भैओ्ओीं का दूध पीने से हुई थी। कुत्तों का भी क्षयी के रागियों 
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के पास रहने से, धश्यास द्वारा फेफड़ों तथा आमाश्यय मई 
क्षयीयुक्त पदाथों के पहुँचने से यह रोग लग जाता है । 
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कान से रोज़गार हैं जिन में यक्ष्मी लोग, रोग की प्रधमावस्था 
सें भी न छगाये जाय । 

कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें नित्य प्रति बहुत देर तक खुली 
हवा में रहना हेता है, तथा शारीरिक कष्ट भी कम पड़ता है, 
उन्हें नये यक्ष्मी कर सकते हैं, ग्रेर इससे उनके! तथा डनके 
साथियों का हानि पहुँचने की भी कम संभावना है। इसके. 
विपरीत कुछ पेशे ऐसे हैँ जिन्हें क्षयी-पीड़ितां के कभी न 
करना चाहिए। पिछले अध्याय में गोाशालाओं की लफुाई 
इत्यादि के सम्बन्ध में हमने जे कुछ कहा है वह दूध बेचने 
वालों ( घासियों ), कसाइयों, रोटी, पकाने चालों, हरूबाइये 
तथा भाज्य पदार्थों' के बनाने व बेचने वाले अन्य व्यापारियों 
के लिए भी डपयेगी है | रेठी पूरी बनाने तथा बेचने का 
धंधा क्षयी-पीड़ित मनुष्य से कराने में बहुत ख़तरा है। इस 
मार्ग से रोग का फैलना स्वयं सिद्ध है, कि खानेवालों के मुँह 
में जाने से पूचे ( डबल ) राठी कितने मनुष्यों के हाथों में से 
गुजरती है, और खाने से पहले शायद ही कोई उसे साफ 
करने का विचार करता होगा । ( नोट--यहाँ पर दम हिन्दुओं 
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के अपनी रसेई की स्वच्छता के लिए स्वपूज्य पुरखाओं का 
धन्यवाद करना चाहिप्पट कि तवे से उत्तरते ही रोटी खाने के 
मिलती है ) | विछायत में भी अब कहां कहो रोठो के तन्दूर 
में से निकलते ही काग॒ज़ में लपेट कर भेजा जाता है। 

सबसे अधिक सफ़ाई की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पर खाने 
पीने की बसस्‍्तुएँ हाथ से छुई तथा बेचने के लिए दिखाई व 
रक्‍्खी जाती हैं । हम १३ व १७ अध्यायों में कह चुके हैं कि 
कुछ पेशे, यथा संगतराशी, बढ़ई, छपाई तथा चुरुट बनाने पर 
काम करने से दुब मनुष्यों के क्षयी से पीड़ित हो जाने की 
बहुत संभावना है। इसलिए जे कोई मनुष्य क्षयी की ओर 
झुकाव रखता हे। वह अपने हित के लिए कभी ऐसे पेशों में 
नलगे। 

पिंजरों में बन्द जानवरों में क्षयो--अचन्त में हम एक 
और शेज़गार का वर्गशन करते हैं जिससे यघ्मियों को 
. बचना चाहिए, और वह चिड़िया-घरों मे जीवों की रखचाली 
का काम है । बड़े बड़े पशु, यथा शोर बबर, बाघ तथा 
छोटे बड़े सब प्रकार के बन्दर पिंजरों में बन्द रहने के कारण 
बहुधा क्षयी से पीड़ित हे। जाते हैं. । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि बह बन्द्र-ख़ाना, जिसमें कुछ जानवर क्षयी-पीड़ित हो, 
और जहाँ छोटे बड़े सहस््नों दशक नित्य जाते ही, क्षय- 
रेग के प्रचार के लिए अति भयंकर थथोन है । 
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अध्याय १८ 
फेफड़ों की क्षयी वा राजयक्ष्मा के आ्रारम्भिक बड़े बड़े क्या लक्षण हें ? 

ये लक्षण बहुधा ऐसे प्रच्छज्न, तथा धीरे धीरे दृष्टिगत 
होते हैं कि भ्यः रोगी ग्रेर उसके बन्धुओं की नज़र से ओम 
हो जाते हैं । अब चूँकि रोगी के फायदा हेना इस बात पर 
अवलंबित है कि रोग का आरम्भ ही में निदान हेशकर उसकी 
समय पर चिकित्सा है। जाय, इसलिए हम यहाँ ऐसे लक्षण 
बतावेंगे जिन्हें से साधारण भी पहचान सके | 


जिस स्त्री, पुरुष या बारूक में क्षयरेषग पुश्तैनी होता है 
डसकी छाती तंग, सिकुड़ी हुई तथा कंधे झुके हुए होते हैं । 
कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती हुई निबेलता तथा क्षीणता भी देख 
पड़ती हैं, पर ये ज़रूरी नहों हैं । यह प्रायः देखने में आता है 
कि क्षयी-पीड़ित जन राग की प्रथमावस्था में खासे भले चंगे 
मात्दूम होते हैं। आरम्भिक लक्षणों में एक साधारण लक्षण 
यह भी है कि त्वचा पर पीलापन छा जाता है और साथ ही 
कभी कभी कपोर्ल पर तेज़ छाछी की भलकक मारने छूगती है । 
ज़ुकाम की ,ज्यादती होने लगती है, ्रेर जब रोग बढ़ने छगता 
है तब यक्ष्मी के स्वभाव व आचरण में भी भेद हो जाता है, 
डसे काम करने से घृणा हे! जाती है, ग्रेर जिन दिल-बहलाने 
की चीज़ें। तथा व्यसनों में पहले वह प्रसन्नता से शरीक 
इुआ करता था उनसे विराग सा हे! जाता है। कहावत है कि 


( ६५ ) 


“जी सुखी ते जहान सुखी” अपना फेंवछ मुर्कोया हुआ है 
ते कुछ अच्छा ही नहों लगता । रोगी जल्दी से थक जाने की 
भी शिकायत करने लगता है। शाम के चक्त, उसे ह्का हल्का 
ज्वर आने लगता है, ग्रार प्रातः च सायंकाल रुक रुक कर 
खाँसी उठने लगती है। मन्दाधि, भूख की कमी, दिल की 
धड़कन तथा छाती में दर्द ये लक्षण भी महत्त्व के हैं। इन 
उपरोक्त लक्षणां में से कई एक राजन्यक्ष्मा के सिवा अन्य 
चीमारियां का भी आगमन सूचित करते हैँ। परन्तु इनकी 
माजूदगी पर सब मलुप्ये। का चाहिए, चाहे क्षयी की ओर 
उनका . झुकाव दे! या नहीं, सावधान दे जायें और 
किसी चतुर चिकित्सक की राय ले । विशेष करके थे लग 
जे थाड़ा चहुत सदैव खाँखते रहते हैँ, अपनी अच्छी तरह 
परीक्षा करावें | डाकूरी विद्या अब ऐसी उन्नत हे। गई है 
कि प्रारम्भिक राजयक्ष्मा के निदान में कोई कठिनाई नहां 
पड़ती । इसलिए जब कभी क्षयराोग के आक्रमण की शंका 
है। ते तत्काल किसी डाकर के बुलाने से आराम हा सकता 
है ग्रौर महुष्य पुनः नोरोग हे। जाता है; ग्रार यदि क्षयीं न हे। 
ते डाकर की परीक्षा से व्यथ की शंका ते दूर दा जायगी । 


अध्याय १६ 
च्यी के श्रन्य रूपों के श्रारम्भिक लक्षणों का चर्णन | . 


कंठ की क्षवी में आर सब लक्षण ते वेही होते हैं जे 


( ६६ ) द 


फेफड़े की क्षयी के बताये गये हैं, छेकिन इसमें इतना अधिक 
है।ता है कि आवाज़ बैठी हुई तथा खुख री सी हे। जाती है ॥ 
बहुत गमे तथा ठंडे द्रव पदार्थों अथवा सद्त भाजन के 
निगलने में भी कष्ट मात्ूम होता है । ह 


: हड्डियो तथा जोड़ों में क्ञवी के प्रारम्िक लक्षण ये हैं कि जिस 
बाँह वा टाँग में इसका आक्रमण हे वह डुण्डी सी दे जाती 
है ग्रार काम करते समय जल्द थक जाती है। जोड़ें पर 
ज़रा भी ज्ञोर पड़ा कि तत्काल सख्त पीड़ा होने छगती है । 
यदि कमर का बाँस' रोगाक्रान्त हुआ ते छक्षणां का निदान 
बाँस के उस भाग पर अवल्ूंबित है जे रुग्ण हुआ है। मिसाल 
के तार पर, यदि श्रीवा में आक्रमण हुआ है ते निगलने तथा 
श्वास लेने में कष्ट होगा वा सूखी खाँसी सतावेगी। यदि 
पीठ के भाग में बांस की केाई पृथक ( जैंगूठीलुमा ) हड्डी 
( (७००७५ ) रुग्ण हुई है, तो ऐसा प्रतीत हाने ऊूगता है 
कि किसी ने छाती के कस कर बाँध दिया है, औ्रेर साथ 
ही पाचन शक्ति भी प्रायः विकृत हे! जाती है। यदि कटिभान्त 
के बाँस में राग का निवास है ते मूत्राशय में तथा निचली 
अँतड़ियां में पीड़ा हेने लगती है, मृत्र अधिक आने छगताः 
है। और पुट्टों की ओर ददे हे। जाता है । 


यह बात खुद समझ लेनी चाहिए कि जब इनमें से: 
कोई भी छक्षण प्रकट हैं। ते डाकुर के बुला लेना उचित है, 


(५ ६७ ) 
क्योंकि केवक बड़ी चतुराई से चिकित्सा होने पर ही रोगी 
सदा के लिए अपाहज होने से बच सकता है. 

'हड़ी तथा जाड़ कीं क्षयी का ,जोर विशेष करके बाल्या-- 
वा ही में दावा है । यही बात क्षयी के उस रूप के लिए कही 
जा सकती है जिसे कंठमाला कहते हैं, ग्रार ज्ञे फेवछ बालकों 
ही की बीमारी समकनी चाहिए । कंठमारछा से पीड़ित बालक: 
प्रायः पांडरंग, तथा पिव्पिली त्वचा ओर ढीले मांस-पिण्डे 
( मछलियों ) वाला होता है। कंठ में गिल्टियाँ सूझी रहती: 

हैं, त्वचा पर फोड़ा-फुन्सियें का निकलना, आँखे दुखना,. 
कान बहना इत्यादि छक्षण बहुत करके पाये जाते हैं । इन. 
नन्हे रागियें का स्वभाव प्रायः सुस्त सा दवा जाता है, लेकिन. 
काई फाई घबराहट चाले तथा भड़कीले भी पाये जाते हैं । 
इन पिछले रे।गियें की त्वचा प्रायः विशेष सफ़ेद व मुलायम 
हातो है जिसमे से तन्तु-जाल दिखाई देता है। कुछ बालकों 
के ज्वर भी आने छगता है। चूँकि यह कंठमाला-सम्बन्धी 
व्याधि प्राय: दूर हे। सकती है, इसलिए घारम्सिक निदान 
तथा डचित चिकित्सा क्षी आवश्यकता साफ़ जाहिर है । 





अध्याय २० 
कंठमाला तथा क्षयी के श्रन्य रूपों से वालकों की 
किस त्तरह रचा हे सकती है ? 
पैतृक कंठमाछा के कारण--कंठमाला पुछ्तैनी रोग भी 


( ६८ 2 
है, प्रेर वैसे भी लग सकता है । पुश्तैनी कंठमाला उन माता 
_ 'पिताओं से प्राप्त हाती है जिन के कंठमाला हुईं हो।, या क्षयी 
अथवा गर्मी है! गई हे | इस बात के भी प्रमाण हैं कि जब 
माता पिता देने अथवा एक पुराने शराबी हों ते उनकी 
'सनन्‍्तान कंठमालछा से पीड़ित हे! गई है । 

* इन सब बातें से विदित हेा।ता है कि निबेल ओर रोगी 
मनुष्यों का तथा उनका ले ऊपर कहे किसी रोग में भ्रस्त ही, 
बिलकुल नोरोग छुए बिना, विवाह करना तथा खसन्‍्तान उत्पन्न 
करना कैसा ख़तरनाक है | हम फिर यह बताना चाहते हैं. 
'फि समय पर चिकित्सा कराने से ये समस्त राग दूर हे। 
संकते हैं । मद्रिपान की छत छुड़ाने के लिए डाकर की 
पेसी कुछ जूरूरत नहीं है, बहुत करके स्वयं मुस्तैद होकर 
सच्चे दिल से बचने का यत्र किया जावे । ह 

उपलब्ध कंठमाछा के कारण-प्राप्त की हुई बच्चों की 
कँठमाला के कारणों की उत्पत्ति स्वास्थ्य-संबन्धी नियम के 
विलद्ध आचार-व्यवहार करने से होती है--अर्थात्‌ गन्दे, 
सीलवचाले, भीड़ वाले, हबादान-रहित घरों, कसरें में निवास 
करना, घर के भीत्तर ही अधिक रहना ( वायुसेचन के लिए 
बाहर न जाना ), भेज्नन की कमी, काफ़ी कपड़ा न पहनना 
सथा डचित रक्षा न करना, सर्दी का बैठ जाना इत्यादि इत्यादि । 
चाघ्तव में जे जे साधन जवान आदसी में क्षयी के आक्रमण 
के लिए सहायक हेतते हैं, वे ही बालकें में कंठमाला के बढ़ने 


ध् 


( ६९ ) 


में मदद करते हैं। इन रोगेत्पादक साथधंनों के! दूर करने! 
के विषय में हमने बारहचे', चादहवे', तथा पन्द्रहवें' अध्याओं 
में कुछ लिखा है, ग्रेर समाज के संबन्ध में फिर अध्याय, 
२८ में कुछ कहेंगे । 

बारहवे अध्याय के अन्त में हमने लिखा था कि. क्षयी 
का सीधा एक से दुसरे मनुष्य के रगना बहुत कम देखने 
में आता है, ओर बच्चों में ते केवल उसी समय हे! सकती 
है जब कि वे बहुत छोटे हों । अब हम उन विविध मागों कु 
चरणन करेंगे जिनके द्वारा एक तन्दुरुत्त बालक क्षयी से. 
पीड़ित हे! सकता है, और उनसे इस बात की शिक्षा भ्रहण 
करें, कि उसे ( बारूक के ) श्वास, आमाशय या घाव द्वारा 
रेागग्रस्त होने से क्यों कर बचा सकते हैं । 

शिशुकाल मे क्षयो का आक्रमण--शेशवाचस्था मे क्षय. 
का आक्रमण निम्नलिखित मागों द्वारा हे! सकता है। क्षयो- 
पीड़ित माता प्यार करते समय बच्चे का मुख चूम लेती है, 
बच्चे के लिए भाजन बनाते समय भेाजन की उष्णता 
तथा स्वाद देखने के लिए उसी चमचे या चम्मच से चस्ततो 
है जे। बच्चे के काम में आते हैं, ग्रैर इस प्रकार अज्ञात में 
: ही शेग के जन्तु अपने मुख से उसके मुख में पहुँचा देती है । 
कुछ बड़ा होकर बच्चा फुर्श पर खेलता है और यदि घर में 
काई क्षयी-पीडिव हे। जे असावधानी से अपना थूक इधर 
उधर फेंक दे ते निस्सन्देद्द बच्चा रागग्रत्त हो जायगा। 


( ७० ) 


'फुश पर खेलते हुए बालक बहुत सहज में शेग के परमा- 
जशुओं का, जे धूल से मिले हवा में उड़ते रहते हैं, श्वास 
ह्वाश खेंचता है, और इस प्रकार क्षयी का अंकुर अपने भीतर 
ज्ञमा छेता है जा वर्षों पश्चात्‌ पकता है जब कि उसके 
आरम्भ का किसी के ख़याल भी नहों होता । फिर, बच्चे 
'का स्वभाव होता है कि जिस वस्तु पर उसका हाथ पहुँचे 
'उसे ही पकड़ लेता है इससे उसकी उडैँगलियों में शेग के 
'परंमाशु लग सकते हैं. ओर वेही डँगलियाँ उसके मुख में 
जाती हैं जिससे आमाशय की क्ष्यी उत्पन्न हेाती है श्रोर 
अतड़ियां तक में फैल जाती है। अन्त में यदि बच्चे के 
'नाखनीं से बेपरवाही की जावे ते चह क्षयी के परमाणयुक्त 
डैंगलियों से खुरेंच लगा कर अपने शरीर में राग के प्रविष्ट 
कर सकता है, जिससे त्वचा की क्षयी ( [,एए७प८४ ) उत्पन्न 
'होती है । 

मुख चूसना स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के प्रतिकूल है-- 
बाल्यावसथा में क्षयरोग के आक्रमण से बचना नीचे लिखे 
'डपायें द्वारा बहुत सेम्सच हैः--क्षवी-पीड़ित जन अपने थूक 
का बड़ी होशियारी से त्यागे' और इस कार्य को घर्मतुल्य 
सममें; और छोटे छोटे बालके के पास जहाँ तक हो सके 
बहुत कम रहे, तथा उनके खेल-कूद के स्थानों में नजावे । 
'हम फिर कहते हैं कि बच्चे का मुख चूमना बन्द किया 
जावे, और उन्हे यह सिखाया जाय कि अपरिचित मनुष्यों 


( ७१ ) 


का सुख न ते स्वयं चूम, न उन्हें अपना च्यूमने दे । डनके 
मित्र तथा कुडुम्बीजन भी उन्हें यदा कदा ही चूमें, और चह 
भी कप्!लों पर । जिस फू्े पर बालक खेला करे वह अत्यन्त 
साफ़-सुथरा रकखा जावे । ऐसे स्थान पर दरी या गलीचे न 
गवेछाये जावें, क्योंकि वे केचल ख़ाक धूल जमा करने वाले 
है, श्रेर अकसर संक्रामिक रोगों के कीटाणुओं के आश्रय 
देते हैं । छोटे बच्चों के हाथ और नाखन यथाशक्ति साफ़ 
रक्खे जायें । ह 

खेल-कूद के स्थानों की सफ़ाई--खेलू-कूद फ्रे मैदानों पर 
'थूकना बड़ा अपराध समभा जाय, और उस पर पूरा दृण्ड 
प्मिछा करे | ये स्थान साफ-सुथरे रहे, धूल वहाँ न जाने पाचे 
ग्रौर नित्य स्राफ बात्दू व रेतो विछाई जावे । ' 





अध्याय २१ 


क्या राजयक्ष्मा भी दूर हो सकत्ती है ? 


इस प्रश्न का उत्तर गंभीर भाव से “हाँ” में दिया जा 
सकता है। प्राचीन तथा अर्वाचीन काल के उन विष्यात 
मनुष्यों में, जे अपने रड़कपन या नई जबानी में 
क्षयीपीड़ित कहे जाते थे, लेकिन जे! न्यूनाधिक दुद्धा- 
चस्था पयेन्‍त जीवित रहे, जमेन-कवि-शिरोमणि गेटे प्रथम 
'भेपेलियन, और पीटरकूपर कहे जा सकते हैं । जमनो 


( एछर ). 


का एक अप्नणी चिकित्सक डाकूर हांमैंन ब्रेह्मर उस समय 
क्षयी-पीड़ित था जब कि सन्‌ १८०५० में उसने क्षयी के रोगियें[ 
के लिए पहला “आरोमग्यारूय! ( 5&॥7६४००ंप्रा। ) खोला, 
ग्रेर जिसकी अध्यक्षता उसने ३० व्षे से अधिक बड़ी -सफ- 
छा से निबाही । उसका सब से मशहूर 'शिष्य डा० ड्यूट्‌- 
वीलर उसके आरोाग्यालय में एक क्षयी-पीड़ित के रूप में 
आया था, और वहाँ ब्लह्मर का सहकारी बन गया, और 
अब २५ वर्ष से फाकेनस्टीन स्वास्थ्य-मन्द्रि का चिकित्सक 
है। पेरिस का स्वर्गीय डा० पीन जे ६७५ वर्ष की अवखा में 
मरा, जब २० वे का था तब यक्ष्मी कहा जाता था। वर्तमान 
फ्रान्स का एक कि फ्रन्सिसकापी बड़ी प्रसन्नता से 
बयान करता है कि कोई २० वर्ष से अधिक हुए जब कि एक 
बीमा-कम्पनी ने मेरी जान का बीमा नहीं बेचा, ' क्योंकि में 
उस समय क्षयी-पीड़ित था, और अब मेरे २० बे के चन्दे 
के खाकर कम्पनी केसा हाथ मर मरछूकर पछताती होगी। 
ऐसे सहस्तों प्रमाण हैं जिन में मनुष्यों के हेशियार 
चिकित्सकों ने क्षयी-पीड़ित बताया था, ओर वे अच्छे हाकर 
वर्षो पर्यन्त स्वस्थावलथा में अपने सांसारिक काम-काज में 
लगे रहे । 

क्षयी-पीड़ितों के आरोाग्यालयें के जिन भे शेग की हर 
एक अवबया वाले- रोगी लिये ज्ञाते हैं, लेखे बताते हैं. कि से 


कप 


में २५ रोगी ते! बिलकुल नोरेग होकर जांते हैं, प्रोर ४० रें 


( छई ) 
७० प्रति -सैकड़ा बहुत अच्छे हाकर, जिन में बहुत से फिर 
अपनो रोाज़ी कमाने येग्य हे। जाते हें । जिन स्वास्थ्य-भवर्नों 
में केवल रोग की प्रथमावणा वाले रोगी लिये जाते हैं. चहाँ पर 
से में ७० से ७५ तक रोगमुक्त हा गये हैं। - 





अध्याय २२ 
क्या थे क्षयी-पीड़ित मनुष्य जो क्यी के आरोग्यालय से रोग-मुक्त 
होकर निकले थे, दीघे काल तक नीरोग ही रहे ? 
इस बात को दिखाने के लिए कि क्षयी-पीड़ित मद्ुष्य 
शेग-मुक्त हेकर दीधे काछ तक नोरोग रह सकता है, हमने 
पिछले अध्याय में उन विख्यात मनुष्ये|। के नाम गिनाये हैं. 
' जी अपनी युवा अवस्था में क्षयी-पीड़ित थे और जे नोरेग 
है। गये ग्रेर दीध कार तक, कोई केई ते चुद्धावस्था पय्यन्त, 
जीवित रहे ग्रेर अपना कारोबार करते रहे । 
क्षयो-पीड़ितें के विशेष हास्पिटलां द्वारा रेग-मक्त होकर 
कितने समय तक़ मनुष्य नोरोग रह सकता है, इस सम्बन्ध 
. में हम कुछ हाल में प्रकाशित हुए लेखे पेश करेंगे। फ़ाकेन- 
पैन आराग्यालूय से जेः ९९ रोगी तन्दुरुत्त होकर निकले 
थे उन में से, वहाँ से जाने के अनन्तर ३ से ९ वर्षो ' के बीच 
परीक्षा करने पर, ७२ नीरोग पाये गंये । शेष में १५ दुबारा 
'शेगाक्रान्त हे। गये थे, परन्तु इन्हों में से १९ फिर नीरोग हे। 
गये, ग्रार ९९ में से १९ मर गये। ब्रेह्मर के स्वास्थ्य-भवन 
द्‌ 


( ७४ ') 
से जे ९५ शेगो रेोगरहित होकर निकले थे, .डा० 'बेल्फ 
द्वारा जाँच करने पर विदित हुआ कि उनसें से:पाँच ते.२१ 
से २० वर्ष पर्यन्‍्त जीवित और नीरोग थे; बावन:१२ से २१ 
बर्ष तक नोरोाग रहे;गऔर अड़तीस ७ से १२ वर्ष तक रेाग- 
रहित पाये गये । जमनी के सेन्‍्ट ब्छैसीन नामक आरोग्या- 
लय के डा० हॉफू ने उन ३२४ 'रागियां के चिट्टियाँ लिखों 
जे सन्‌ १८७९ और १८८०९ के बीच रेोगरहित होकर .उत्त 
आरोग्यालय से निकले थे। छयालीस ने कोई उत्तर नहीं 
दिया, ५ मरे-बताये गये, १२ दुबारा ःरेगग्रस्त है गये, २०१ 
तब तक अपने के थेड़ा बहुत रेागरहित हीः सममभते थे, 
ग्रोर ७२ बिऊुकुछ राग-मुक्त हे! गये थे | ऐेशेविल के-डा० 
वनरुक्‌ ने इस पुस्तकःके रचियता से बयान किया कि पैंने- 
अपने ६७०० पुराने रागियां के पत्र लिखे थे, जिनके कि ' 
आरेग्याल्य का छोड़े एक से तीन बष हे। गये थे, . ४०७ ने, 
सीधा वा मित्रों द्वारा, उत्तर दिया । इनमें से ६७: अपने के 
बिलकुल नोरेग समझते थे; ७० घायः रेागरहित थे; २५८ 
अपने के! तबःतक बेहतर ही समभते थे, ग्रार ६२ या ते 
अधिक रोगी हे। गये .याःमर गये ।/ सारेनैकू . कील,के डाकुर 
चाव्डविन ने हाल ही, मे प्रकाशित “किया: है “के पएंडिरान्डैक 
फे देहाती आरेग्यालय में हम “उन ११५ भजुष्यें सेबराबर 
पत्र-व्यवह्ाार किया करते थे जा कि पिछले १० वा: १२-बर्षो' 
फेभीतर-वहाँ से चले गयेंथे। इन-में-से थेड़े से दुबारा 


( ७छ५ ) 


. कुछ रोागम्रत्त हे गये थे, परन्तु बहुत से अपने घरों पर 
जीरेग रहते थे। निस्लन्देह ये रिपेट' एक दूसरे से नहीं 
मिलती हैं, ग्रैर न मिल सकती हैं । लिया आख़िरी 
आरोग्यालय के जे केवल प्रधमावणा ही के ( नये ) रोगियों 
'का लेता है, थे सब स्वास्थ्य-मन्दिर हर एक अवस्था के रेगियों 
'कोा भर्ती करते हैं। परन्तु, सब पर विचार करने से ये छेखे 
अचदय दिल बढ़ाने वाले हैं, और इस प्रश्न का कि “क्या क्षयी 
सदा के लिए . दूर है! सकती है ?” जोर के साथ “हाँ” में 
उत्तर दिया जा सकता है । 
फेफड़ीं की क्षयी के नोराग हा जाने के प्रमाण हमें न 
केचछ जीवित मनुष्यों से मिलते हैं, बल्कि मुर्दो' से भी । 
क्षयी के अतिरिक्त अन्य रोगों से मरे हुए बहुत से मनुष्यों 
' की पेस्ट माट्म ( झत्यु पश्चात्‌ ) परीक्षा करने पर विद्त 
इआ है कि उनके फेफड़ों के घाव अच्छे है| गये हैं, श्रेर यह 
_ 'राजयक्ष्मा के दूर है जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस घटना 
के. सम्बन्ध, में लेखे प्रदर्शित करते हैं कि पोस्ट मार्टेम द्वारा 
जाँच करने पर राजयक्ष्मा के रोगियों के अच्छे होने की सेख्या 
'काई २५ प्रति सैकड़ा मिलती. है । 
क्षयी के. अन्य रूप भी दुरुस्त है| सकते हैं--क्षयी के अन्य 
. रूप. भी अच्छे हे। सकते हैं, . विशेष करके थे जे .कंठमाला, 
था बच्चों की हड्डियों तथा जोड़ें में उत्पन्न होते. हैं । +फ़ान्स, 
जमेनो,.हालैण्ड तथा इटली भदेशों के अनेक -समुद्र-तटस्थ 


( ७६ 2 


आरेग्यालयों तथा विशेष शफ़ाखानों में जे! नतीजे प्राप्त 
हुए हैं वे चकित करनेवाले हैं। जमेनो के कंठमाला वा क्षयी 
से पीड़ित बालकों के लिए समुद्र-तटस्थ आरोग्यालय बन- 
वाने वाढी सभा के प्रधान मंत्री की एक हाल की रिपार्टी 
से विदित हाता है कि से में ५० बालक उन स्वास्थ्य-मन्दिरों 
से बिलूक॒ल नीरोग होकर जाते हैं । के 

हम यह कहना अतिशयेक्ति नहों समभते कि समप्तः 
पुरानी बीमारियों में क्षयो विशेष करके दूर हे। सकती है, 
श्रौर दाल के वर्षो" में सब से अधिक अच्छी हुई है। हर एक 
प्रकार की क्षयी के, तथा भयंकर राजयध्मा के अच्छे होने 
फे ये ऊपर लिखे शुभ समाचार पढ़ कर, आइए अब इस रोग 
के इलाज तथा दुर होने की विधि के माल्यूम करें। 

अध्याय २३ । 

क्ञयी का इलाज तथा उसे दूर करने के अर्वाचीन उपाय क्या हैं ? 

यह शेग अताइयें से, पेटेन्ट दवाओं से, ऊटपर्टाँंग लटकों . 
से या अन्य गुप्त ओषधियें से अच्छा नहों हो सकता, परन्तु 
केवल वैज्ञानिक रीति से तथा बुद्धिमानों से स्वच्छ वायु, 
धूप, जल ग्रौर श्रेष्ठ भाजन के सेवन करने से; ग्रार यदि 
ये स्वास्थ्यकर रहन-सहन तथा भाजन-संबन्धी उपाय शरशेग- 
निवारण के लिए पय्याप्त न हा, ते विशेष विशेष उत्तम 
ओषधियें की सहायता से भी, यह रोग दूर हो सकता है| 


( ७७ ) 

क्षयी-पीड़ित मनुष्य की पूरी पूरी ख़बरगीरी करना, 
यदि नये लक्षण उत्पन्न हो जाँय अथवा पुराने बढ़ जायेंवा 
औीघ्र नष्ट न हों ते! तत्काल इलाज़ में हस्तक्षेप करना, 
रोगो के खाने पीने का उचित प्रबन्ध करना इत्यादिक बातों 
'के लिए एक अच्छी तरह शिक्षा पाये हुए चिकित्सक की 
आवश्यकता है। इसलिए हम यहाँ पर जता देना चाहते हैं 
कि कैसी ही उत्तम आवेाहवा क्यों न हो ग्रार कैसा ही 
मनोहर हृद्यवाला स्वास्थ्याल्य क्यों न हो, तब तक क्षयी 
के रोगी के आराम नहों हो सकता जब तक कि उसके 
शेग-निवारण में चतुराई से मदद न की जाय । 

कभी कभी,कुछ रोगी ऐसा ख़यारू करने छगते हैं कि 
अब हम खासे अच्छे हो गये, ग्रेर चिकित्सक की कोई जुरू- 
रत नहों। हम मजे से संसार के सुख भेगें, और अन्य स्वस्थ 
' मनुष्यों की नाई अपना काम-काज भी शुरू कर दें। रोगमुक्त 
होते हुए शी का याद रहे कि इस प्रकार की लापरवाही का 
परिणाम अनेक बार यह हुआ है कि रोग का फिर आक्रमण 
है। ज्ञाता है जे! अति भयंकर हेतता है। 

उन विख्यात मनुष्यों में जे क्षयों से मुक्त हे। गये हैं 
जर्मनी के डाकुर हमैन ब्रेह्मर का यह पूरा यक़ीन था कि 
राजयद्ष्म दूर हे। सकती है, ग्रार यद्द भी विश्वास था कि 
स्वास्थ्य तथा पथ्यसम्बन्धी नियमों फे पालन द्वारा इलाज 
ऊकिसी चिकित्सक के निरीक्षण में, क्षयों के विशेष आरोग्या- 


( ७८ ) 


लय में रद्द कर उत्तमता से हे। सकता है। इन विचारों स्ते 
प्रेरित हेकर उपरोक्त डाकूर महोदय ने ही क्षयी-पीड़ितों: - 
के लिए संब से पहला विशेष आरोामग्याल्य सन्‌ १८८० में 
सिलेसिया प्रान्त अन्तर्गत गेयबेस डॉफृ ( 60९%े९७४वे०र्ष 7 
8०99) में खाला। इँ गहैण्ड में भी राजयदिमयों के लिए बड़े बड़े 
नगरों के पास विशेष हास्पिटल के।ई ६० वर्ष से बने हुए हैं, परंतु. 
ये “विशेष हांस्पिटल'” उन दिनेां साधारण हास्पिटलों से कुछ 
बहुत विभिन्न नहीं थे, लेकिन क्षय-रेगियों का आरेग्यांल्यः 
( 047867ंपा॥ ) हास्पिटल से अनेक बातों में विह्कुल नहों 
मिलता । शेह्दर साहब का, अपने जुमाने में, यह मत था कि 
सनन्‍्तोषदायक फल प्राप्त करने ही ते ऐसे आंरेग्यालूयों के 
विशेष प्रकार की आबेहंचा में रंखा जीय, और वे सेमुद्रं-तट 
से बहुत डँचाई पर बनाये जायें । लेकिन यूरप तथा यूनाइटेड 
स्टेट्स में हाल॒ही मे अनुभव से यह विद्ित हुआ है, कि विशेष: 
प्रकार के आबेाहवा के लामें से हीन श्थानें में स्थित हे।ने पंर 
भी, सुप्रबन्धित आरेग्यालय तथा नवीन विशेष हास्पंटर्ल: 
ऐसे ही उत्तम फल देते हैं जैसे कि श्रेष्ठ आवबाहंचा में बने हुए. 
स्वास्थ्य-मचन । 

साधारण मनुष्यों के! इस बांत का ज्ञान कराने के लिए 
कि केवल राजयहिंमेयें के इलाज के हेतु जे विशेष आरेणग्या- 
लूय बने हुए हैं, वे आज दिन कैसे हे।ते हैं, इंन निश्च-लिखित 
प्रक्षों का उत्तर देंगे। 


( ७९ ) 
अध्याय २४ 


क्षयी-पीड़ितों का आरोग्यालय कैसा होता हे ? और, क्या ऐसा आरो- 
ग्यालय पास पड़ोस के लिए हानिकारक हो जाता है ? 


क्षयी-पीड़ितां के इलाज के हेतु जा आज कल का आरेो- 
ग्याल्य. होता है चह किसी स्वास्थ्यकर तथा ऊँचे. स्थान 
पर बनाया जाता है, और रास्ते के .गुलुगपाड़े. तथा धूल से' 
बचा रहता है | उसमें केवल क्षयी से पीड़ित शेगी लिये ज्ञाते 
हैं। आराग्यालय की इमारतों तथा निकट्वर्ती स्थान में हर 
तरह की हेशियारी रक्खोी जाती है ताकि नैकरों, मिलने 
वालों वा पड़ाखियों के रोग न लग जाय; प्रौर पेसी ही 
हे।शियारी इस बात की भी रखो जाती है कि रागमुक्त होते 
हुए रोगी फिर से रेोगग्रस्त न हे! जावे । क्षयी के परमाणु- 
युक्त थूक के नाश के लिए जितनी एहतियात की. बाते' चाथे 
' और पाँचवे' अध्यायों में कद्दी गई हैं वे समस्त इस आरोग्या- 
रूय में बहुत ज़ोर के साथ[काम में लाई ज्ञाती हैं । थूक के 
उपयुक्त रीति.से नाश करने के नियमें के जे। कोई जान 
बूक कर तोड़े ते तत्काल आरोग्यालय से निकार दिया 
जाता है। 
.. इन आधुनिक आरोग्यालयों में स्वास्थ्य-सस्वन्धी तथा 
रेक-थाम के नियम पेसे पूर्ण हैँ कि यह कहा जा सकता है, 
कि बनिस्वत अन्य थानों के यहाँ पर रहने में मनुष्य की क्षयी 


( ८० ) 


के कीटागुओं के आक्रमण से कम ख़तरा है । यह बात बहुत 
ही कम देखने में आती है कि किसी ऐसे आरेग्यालूय में 
डाक्र, टहलनियाँ ( प्रपः5९४ ) या नाकर कभी क्षयी से पीड़ित 
है। जायें। हमारे विचार में यह इस बात का एक प्रबल 
प्रमाण है कि ज़ब डाकुर और रोगी मिलकर, मनुष्य मात्र. के 
इस बड़े शत्रु क्षयी के कीटाण से लड़ने लगे ते किस 
आखानो से उसके आक्रमण से बच सकते हैं । 

एक ओर विचारने-याग्य बात यह है कि जिन प्रामों. में 
ज्ञब से क्षयी-पीड़ताों के लिए आरोग्याकूय बने हैं उनके 
रहने वालों मे तब से क्षयी से होने वाली उत्यु-संख्या बहुत 
घट गई है । इन आरोग्यालयें में जे! जा स्वास्थ्य-सस्बन्धी 
तथा बचाच के उपाय स्थिर किये गये हैं, श्राम-चासियें ने वे 
सब अपने आपही सेवन करने शुरू कर दिये, ग्रेर फल यह 
हुआ कि क्षयों के कारण लोग बहुत कम .मरने लगे । इस 
प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कि “क्या क्षयी-पीड़ितें के आरोप्या- 
छय पास-पड़ोस को हानिकर हेते हैं ?” हम बड़ी प्रस- 
पता से “नहों” में देने येग्य हुए हैं। सुप्रबन्धित आरोग्या- 
लगे से आस पास वाले का ज़रा खटका नहीं हे! सकता । 
इस बात की पुष्टि मे सरकारी लेखे भी दिये जा सकते हैं । 
डन स्थानों की आबादी उलूठी और बढ़ गई है ।. 

खुली हवा में दीघे काल तक विश्राम द्वारा इलाज--ऐसे 
आरेग्यांलयों में रोगी दिन रात खुली हवा में रहते हैं । 


( ८१ ) 


दिन में वे खुले बरांडों में लम्बी कुसियां पर लेटे रहते हे 
अथवा चेहल-क्रदमी करते चा श्वास की कसरते' करते हैं, 
. और रात का थे खिड़कियाँ खेल कर सेते हैं । यह आश्वर्य- 
जनक बांत है कि किस आसानो से क्षयी-पीडित छैौग देर 
तक खुली हवा मे रहने के श्रादी हा जाते हैं । अपना 
चहुत सा समय बरांडे इत्यादि में व्यय करने में न ता 
मासिम की तबदीरछी, न शीत, न वर्षो वा हिमपात और - 
न हवा, यदि बहुत तेज न हो, रेगियोां के रोक सकते हैं । 
इन आरोग्यालयें में डाक्रों ने जे कुछ अपलेकन किया 
है उससे प्रकट होता है कि सीखे हुए क्षयी के-रोगी पर ऋतु 
“विपय्थय का प्रभाव अति अल्प पड़ता है, ओर यह कि चाहे 
गर्मी हे वा सर्दो, वर्षो हे वा धूप, विश्राम का इलाज़ आरे- 
ग्यार्य के बरांडे में सफलतापूवेक हे। सकता है। जब 
: जरा ज्यादा सर्दी हे। तो रोगी भो कम्बल, पेस्तीन इत्यादि 
कुछ अधिक धारण कर लेते हैँ । टानलेखिन में जे आरोग्या- 
छरूय है उसके डाकुर णडवर्ड रिपोर्ट करते हैं. कि जब पारा- 
बिन्दु से भी १३ डिगरी (फा०) नोचे हो जाता था तब भी मेरे 
' शेगी खुली हवा. में ५ से ६ घंटे तक प्रति दिन मौज से रहते 
थे। ऐसो ही रिपेर्ट हमें अमेरिका के उस श्रेष्ठ स्वास्थ्य- 
मन्दिर से प्राप्त हुई है जिसका नाम “णडिरोन्डैक का झोपड़े 
का आरोग्यालूय” है, और जे एडवर्ड एल० टू डै की अध्य- 
क्षता में है, ग्रैर यह सज्जन संयुक्त-प्रान्तों ( 0. 8. /. ) में 


( «रे ) 


आरेग्यालय के इलाजँ के संचालक हैं । घरांडे के निवासा- 
श्रम के उद्दे श्य की पूर्ति वहाँ गर्मियां में चन-वाटिकादि में 
हावी है । इन विंशेष आरेग्यालयें में! क्षयी के रोगी बड़े 
आनन्द से रहते हैं, औरैर ये स्थान वस्तुतः आमेद-प्रमेद 
से खाली नहीं हे।ते । बहुत से रोगी प्रायः अच्छे रहते हैं 
ग्रौर जद्दी नीरोग देते जाते हैं । इंस तरह वे स्वयं प्रसन्न 
हेकर औरों के भी प्रसन्न रखंते हैं । 


नियम, बन्धनादि--जे जे। बन्धन ऐसे जानें में रक्खे 
जाते हैं वे किसी प्रकार एतराज़ के याग्य नहीं हैं. । क्योंकि 
ये बन्धन आरोग्यालूय के रोगियों के हिंत के लिए जैसे आव- 
इयक हैं वैसे ही ओरों के लिएं थो । आरेग्यालूय के ये' 
नियम, बन्धनादि मलुष्य मात्र के लिए मुफ़ीद होते हैँ । चिकि-. 
त्सक तथा परिचारक छोगे में प्राय; धीरज, दया, तथा 
करूणा की मात्रा उनकें पेशे के अनुसार होती है, परन्तु जब 
कभी रोगियों तथा पास-पड़ोस के हित के लिप्ट जुरूरी हे! तो 
चिकित्सक के इस बात का हक़ हासिल है कि वह अपने: 
अधिकार के काम में छाबे । आरोग्यालय ऐसा स्थान न 
होना चाहिए जहाँ पर आकर रोगी फेवछ अच्छा है। ज्ञाय, 
परन्तु उस स्थान पर उसे भविष्य के लिए भी कुछ शिक्षा मिलनी 
चाहिए | आरेाग्यालूय के नियम, बन्धनादि से, तथा डाकूर 
के उपदेश से वह अपने आप के तथा श्रें के रोग से 


५ «८३ 2) 
बचाने, सर्दी न॑ खाने तथा प्रार्प किये हुए छाम के न खेने के: 
सम्बन्ध में जे कुछ सीखता है. वह बहुमूल्य शिक्षा है जी वह. 
अपने साथ घर का ले जावेगा । हर 


रोगी तथा चिक्ित्सक का सम्बन्ध--श्षयी-पीड़ित मन्नुष्य' 
के चिकित्सक के चाहे आरोग्यालय में हो चाहे घर पर,- 
रोगी से मित्रभाव रखना चाहिए, ग्रेर उसका विद्वास-पात्न. 
- बना रहे। इन समस्त बातों में, अथौत्‌ विचाह, पति-पत्नी 
सम्बन्ध, सन्तानेत्पत्ति इत्यादि से अवश्य डाकुर की राय पर 
चलना चाहिए | आरोग्याल्य के इलोज़ में एक बड़ी बात 
यह है कि वहाँ खाना ,खूब अच्छी तरह खिलाया जाता है।' 
प्रात: व्‌ सायंकाल का सेजन हवादार खाने के कमरों में 
होता है, और देगपहर का कछेवा बरांडी में । ज्ञा रोगी 
अपना दारीर य बल ज्ञीघ्र बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भरपूर 
ताजा दूध भी नित्य दिया जाता है । 


आरोग्यालूय में आते ही डाकूर प्रत्येक रोगो की जाँच 
करता है ग्रार उसे तोछता है, और जब तक रोगी चहाँ रहते. 
है यह विधि नियत समयें पर देाहराई जाती है | डाक्र 
अथवा उसका केई सहकारी रोगियों के खुभीते के लिप. 
दुकुर की नाई समय नियत रखेता है। जे। रोगी उंठ नहीं 
सकते उन्हें देखने के लिए दिन में दे! बार डाकुर आता है। 
इस इलाज का एक अंग ठंडे जल का इस्तेमाल है, भर 


( ८७ ). 


: डद्देश्य की पूकत्ति के लिए विशेष प्रकार के स्वानालय नीचे 
'की मंजि,ल भे बने रहते हैँ, अथवा किसी पास के मकान में 
'इस बात का प्रबन्ध कर लिया जाता है। एक ग्राषधालय, 
रसायनशाला तथा कंठ फे रोगों के लिए चिकित्सालय प्रायः 
एक बड़े आरेग्याल्य के सामान की पूत्ति करते हैं। ग़रीब, 
निर्धन मनुष्यों के भी ऐसे आरेाग्याल्य से छाभ पहुँचाने के 
'लिए बहुत से परोपकारी, उदारचेता स्त्री व पुरुषों, राज- 
नोतिज्ञों तथा डाकुरें ने यूरप व अमेरिका में अनेकों स्थानों 


कि 


धर पेसे सरकारी अथवा प्रज्ञा के आरेाग्यालय बनवा 
ग ्र्‌ ४ 
“ दिये ह। 





अध्याय २५ ' 
. सरकारी तथा प्रजा के 'आरोग्यालय कैसे होते हैं ? 


अमेरिका के संयुक्त प्रान्तां में जे राजकीय आरोग्यालय 
होता है उसमें केवल फेफड़े की क्षयी से पीड़ित रोगी लिये 
जाते हैँ, ग्रार यह सरकारी रुपये से बनता है ग्रार इसका सब 
ख़्े, वा कुछ भाग, भी सरकार ही की ओर से चलता है। 
सब से पहला सरकारी आरोग्यारूय कुछ चर्ष हुए रटलेंड में 
चना था। इसमें रोगियों के ५० सेन्ट ( कोई १॥ ) ) प्रति 
दिन देना पड़ता है। हाल में और और प्रान्तों ने भो ऐसे 
आरोग्यालय बनवाने की तजवीज्ञ की है । 


( ४७ ) 


-संयुक्त प्रान्तें में जे प्रजा-चर्ग के आरोग्यालय हैं उनमें" 
गरीब, कम आय चालें, की चिकित्सा हाती है, और वे किसो 
उदारचेता सज्ञन के धन से बनते तथा चलते हैं.। ऐसे" 
कुछ आरोग्यालयें में शेगियां की चिकित्सा मुफ़ होती है 
ग्रेर भेजन भी बिना मूल्य ही मिलता है, ग्रार कुछ ऐसे 
भी हैं जिनमें उन्हें थोड़ा बहुत ख़ब देना भी पड़ता है ) 

जमनी के प्रजा-सम्बन्धी आरोग्याछ्य इन से भिन्न 
: प्रकार के होते हैं। बहाँ पर ज्योंहों कोई मह्ु॒ष्य मज़दूरी वा 
, नौकरी करने पर छगा कि उसके रोग, विपत्काल तथा 
तुद्धाचखा के लिए अपनो जान का बीमा कराना हेता है ।: 
अब यदि उसके क्षयी की शंका हा ते! बह तत्कारू उस देश 
के किसी न किसी आरोग्यालय को भेज दिया जाता है। 
अधिकारी वर्ग का, जे। कि इन बीमा-कम्पनियें के संचालकों 
. में शामिल हैं, यह बात विदित हे! गई है कि ठीक समय पर 
आरेग्यालय में इलाज होने से क्षयी का रोगी जल्दी और 
चिर काल के लिए रोगमुक्त है! जाता है, ग्रार साथ ही 
उस पर व्यय भी खुध्म हाता है । 
सेंतीस सकौरी बीमा-कम्पनियां ने सन्‌ १८९७ के लेखे. 
के अनुसार सब मिला कर कोई ४४८० क्षयी-पीड़ितें की 
मदद की, जिनमें से ४७३२ सहायता-प्राप्त आरोाग्यालयें 
में भेजे गये | प्रायः समस्त सकौरी बीमा-कम्पनियाँ इन आरो- 
ग्यालयें की पूँली की सहायता करती हैं, ग्रार कुछ ने ते। 


:( «६ ) 


'निजञ्ञ के भी बनवा लिये हैं। सन्‌ १८९७ में इन जमेन-बीमा- 
कम्पनियों ने कुछ तेरह छाख मार्क ( (४7785८॥॥। ) ) क्षयी- 
पीड़ितों के लिए आरोग्यालूयों में दिये, ओर सन १८०८ में 
३० चा.४० राख के दर्मियान .एक फंड इस .काये के लिए 
नियत हुआ था | 


राजकीय तथा प्रज्ञा के आशेग्यालयें की ज़रूरत--इस 
'प्रकार के अनेक आरेोग्यालयों के होते हुए भी अमेरिका 
'बाले उन्हे “दुःख-सागर मे बचाव की विन्दुमात्र” ही सम- 
'भते हैं, ग्रेर अपने भाग्यचान्‌ धनिकों से तथा शाज्य से और 
बहुतेरे बनवाने का यत्न करतेःहैं | जब चहाँ पर यह हाल 
'है.तब गरीब भारतचासियों के लिए ते नितान्त आवश्यकता 
है कि ऐसे सेकड़ें आरेग्याक्य नगर नगर खोले जायें 
औए. प्रज्ञा के हित के लिए गवनेमेंट कुछ अधिक व्यय किया 
करे | आशा है कि दयाछु सकोर तथा अन्य दयामय दानो 
'पुरुष इस परापकार के काय्य में अपनी नेक कमाई रूगा कर 
अक्षय पुण्य के भागी होगे। 


अगले अध्याय में हम यह दिखावेंगे कि पेसे विशेष 
आरोग्यालय और स्वास्थ्य-सस्बन्धी पूर्ण देख रेख क्षयी 
चे युद्ध करने के लिए अति लाभदायक हैं । 





( ८७ ) 


अध्याय ःर्ई 


५, 


इस बात का क्या प्रमाण है कि ऐसे थआरोग्यालयों में क्यी- 
पीड़िकें की -चिकित्सा करने से तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
नियमों के पालन से इस उम्र रोग से सफलता- 
पूलंक लड़ा जा सकता है ? 


केाई पचास वर्ष से भी पहले से इ गलैण्ड देश में क्षय 
के शेगियां के लिए बहुत से विशेष आरोग्यालय बने हुए 
हैं। इनं आरेग्यालयों के खापन तथा साधारण स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी उत्तमेात्तम नियमों के पाछन का यह परिणाम हुआ 
है,कि वहाँ अन्य देशों की अपेक्षा पिछले ब्षों में क्षयी से 
मलुष्य-हानि बहुत घट गई है। नीचे दिये छेखे से विदित 
होगा कि इँगलैण्ड और चेरुज़ में क्षयी से होने बाली उृत्यु- 
संख्या तीस वर्ष पहले की निस्बत कोई आधी रह गई है। 


इंगलेण्ड तथा चेद्ज़ में भ्रति दस छाख मनुष्यों में क्षयी 
: से इस हिसाब से झूत्यु हुईं -- ४ 
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इस अध्याय.के आरम्भ में जे सवार किया गया:है, ये 
अंक उसका बहुत अच्छा जवाब हैं । 


( ८८ ) 
अध्याय २७ 


क्या क्षयी का इलाज, जिससे सन्तेषद्घक फल प्राप्त हो, 
आरोग्यालय के बाहर भी किया जा सकता है ? 


इस प्रइन का भी “हाँ” में उत्तर दिया जा सकता है, 
क्योंकि क्षयों-पीड़ित रोगी का आरोग्यालय के बाहर रह 
कर भी नोरोग होना अवश्य संभव है। ऐसी हालत में 
कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि रोगी की सामाजिक 
स्थिति और साधारण अवस्था ऐसो हे। कि स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
तथा खान-पान के नियमों का डाकुर की आज्ञाछुसारं पालन 
हैे। सके । ग्रेर, डाकूर भी चाहे कैसा ही हे।शियार फ्यों न हे। 
कसी सफलता की आशा नहीं कर सकता यदि रेगी आज्ञा- 
कारी न हे। और इलाज के प्रत्येक अंग का पालन न करे। - 
- आरशाग्यालय--एक आगे केा निकला हुआ घरामदा बनवा- 
कर उस पर किरमिय का सायबान डालकर रोगी अपने 
घर ही पर खुली हवा के इलाज़ का प्रबन्ध कर सकता- 
है *। 


बह 





#ूकि पाश्चात्य देशों में मकाने की छु्तें ढलर्वाँ होती हैं इससे वहां 
बरामदा बनवाने की जरूरत है, पर हिन्दुस्तान में यहु काम छत पर बडी 
उत्तमता से हे सकता है। यह बात सब ल्लेग जानते ही हैं कि हमारे 
मकानें की छुतों पर हवा कैसी स्वच्छ हुआ करती है।  --अनुवादक 


( ८९ ) 


इस तरह बरामदे अथवा छत पर मेटे कपड़े का सायबान 
डाल कर रोगी दिन का बहुत सा भाग वहीँ वितात्रे, और 
गर्मियों में रात का सोबे भी वहीं। खुली हवा में विश्राम 
द्वारा इलाज करने की एक औ्रैर सरल युक्ति है। बज्ञाय कपड़े 
के सायबान के एक छोटा हलका छकड़ी वा बेत का सायबान, 
चनवाकर डसके भीतर कपड़ा मढ़वा छोा। फिर एक आराम- 
कुर्सी उसके अन्दर रखकर ऐसा प्रबन्ध कर दे कि रेशी 
हवा के झेकों ग्रेर तेज धूप से बचा रहे। पास ही एक 
छोठी सी मेजु वा चाकी पर उसकी पुस्तके' वा लिखने का 
सामान रक्खा रहे, तथा भाजन भी चहीं पर मिले । यहाँ 
पर रोगी प्रायः दिन भर छेटा रहे | चूँ कि यह सब सामान 
हलका होता है इसलिए जैसे हवा ओर सूर्य का रुख़ बदले 
: इसे भी सहज में बदलते जायें जिससे रोगी का शरीर ते 
' सूर्य की किरणों में नहाता रहे पर सिर छाया में रहे । 


क्या ग़रीब क्या अमीर .हरएक इन युक्तियें से, जिन में 
कुछ बहुत ख़्े का भी काम नहीं, छाभ उठा सकता है। 
और अपने डाकुर की सलाह से जहाँ तक और जितना 
'है। सके घर पर ही आरेग्यालूय के प्रबन्ध की तथा इलाज 
की नक॒छ करे । यदि्‌ छत या बरामदा कुछ न है। ते दिन 
में आराम-कुर्सो वा पलंग के खिड़की के समीप लगा ले । 


' शरीबों के लिए और भी सुमोता यह है कि एक सस्ती सो 
ह 


( ९०७ ) 


बेत की कुर्सी लेकर, अथवा सिरहानेदुर पलंग ही पर ऋ्तु 
के अल्ुसार शरीर का अच्छी तरह कपड़ें से रूपेट कर, 
' अपने शिर के धूप से बंचाने के लिए पक छतरी ही रख लें | 
खेत वा बाश में हवा के झाकों से रक्षित खान पर एक चबू- 
तरा बनवाकर उस पर तझुते बिछ लें ओर बहीं रे'गी की 
कुर्सो वा पलंग रकखे | घर पर ठंडे जल के इलाज का भबन्ध 
किस प्रकार होना चाहिए इस विषय में हम अध्याय १३२ में 
लिख चुके हैं । 

थूक के सम्बन्ध में जे जे रक्षा की बाते' हैं वे सब 
घर पर भी ऐसे ही जोर से काम में छानी चाहिए जैसे कि 
आरेग्यालय में । बस, यदि रोगी अपने कतंव्य-पालन पर हढ़ 
रहे, अपने चिकित्सक पर विश्वास रकखे ओर अपने सह- 
चासी कुदुम्बियों तथा मित्रों की नेक सछाह पर चले ते 
आरेाग्यालय के इलाज का प्रबन्ध घर पर भी हो सकता है । 





अध्याय १८ 


मनुष्य सान्न के रोग के रूप में ज्यी से लड़ने के लिए परो- 
पकारी धनाढ्य तथा अन्य नेकदिल ख्री ओर पुरुष 
क्या कर सकते हैं ? | 
गरीब क्षयी-पीड़ितां के लिए आरोग्यालयों की आच- 
इयकता के विषय में अध्याय २५ मे हमने विचार किया है। 


(९१ ) 


प्रायः हमारे समस्त बड़े बड़े नगरें म॑ हज़ारों गरीब क्षयी से 
पीड़ित रहते हैं; जिनकी न कुछ सँभाल है, न चिकित्सा, बैसे । 
ही अपने गन्दे, मैले, अँधेरे भाड़े के मकानों में जीवन व्यतीत 
करते हैं, ओर अपना रोग स्वजनें तथा पड़ोखियां में भी 
फैलाते हैं । किसी भी बड़े शहर में इन अभागे मलुष्यां के 
इलाज तथा इनके अलछग रखने के लिए काफी आरेोग्यारूयों 
का प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ है | यदि ठीक समय पर इन 
छोागें के अपने स्वास्थ्य-नाशक खानें से निकार कर किसी 
आरेग्याल्य मे इनकी उचित चिकित्सा की जाय, ते बहुत 
से नोरोग होकर अपनी खोई हुई शक्ति पा लेते हैं, ग्रेर अपने 
कुठुम्ब के लिए रोठी कमाने याग्य हो जाते हें । 
इस बात का प्रमाण देने की केई आवश्यकता नहों कि 
भाग्यवान्‌, सहृदय, दानशीर धनिकों के दान से कितना 
. शेग-शोक दूर हो सकता है, और कितनी जाने बच सकती हे । 
बालकें के लिए आरेग्यालयां की आवश्यकता--फेफड़े की 
क्षयी के अतिरिक्त इस रेग के अन्य रुपां, अथौत्‌ कंठमाला 
ग्रेर जेड़ तथा हड्डी की क्षयी के रोगियों की संख्या भी 
बहुत बड़ी है, जिसमें विशेष करके गरीबों के बालक सम्मि- 
लित हैं। साधारण भज्ुष्यां के इस बात का मुश्किल से 
पता होगा कि बालकों में कंठमाला तथा क्षयी का कितना 
प्रचार है | जमेनी के बलिन नगर के स्कूलों में बालकों की 
रोज़ाना हाज़िरी का लेखा बड़ी हाशियारी से रक्‍ख्ना जाता 


( ९२ ) 


है। इनमें से एक स्कूल में मालूम हुआ कि १२५ लड़कों 
ग्रोर १३२ लड़कियों में से जे! बराबर गैरहाजिर रहते थे 
११७ लड़के तथा ११५ लड़कियाँ क्षयो व कंठमाछा से 
पीड़ित थे । 
:/. फ्रान्स, जमेनी, हालैण्ड तथा इटली के समुद्र-तट्ख 
आरोग्यालयों द्वारा क्षयी तथा कंठमाला से पीड़ित बालकों 
के इलाज भे जे सफलता हुई है उसका उल्लेख हमने अध्याय 
२२ में किया है। श्रेष्ठ भेजन तथा ठंडे ब गम सामुद्रिक 
जल के स्ान के साथ समुद्रतट का जरू-वायु बालकों के 
इन रोगों के इलाज़ के लिए विशेष करके लाभदायक है । 
युवा मनुष्यें। के आरोग्यालयेां की तरह ऐसे समुद्र-तटस्थ 
आरेाग्यालय भी इस जनसंहारी क्षयरेग से लड़ने के लिए 
अति आवश्यक हैं; श्रेर दुःखित रोग-पीड़ित छोटे बालकों 
की सहायता के लिए हमारे देश में इनका बनवाने पर 
जितना जार दिया जाय थोड़ा है । 

क्षयी के विविध रूपों का इलाज केवल स्वास्थ्यसम्बन्धी 
नियमों के पालन तथा ख्लानपान के नियम. द्वारा ही 
डाकुर की निगरानो में, आरेग्यालय में, अथवा सामथ्ये 
है। ते घर पर भी, हे। सकता-है | 

क्षयसम्बन्धी रोगां के सामान्य कारण--मनुष्यें में फेफड़े 
की क्षयी वा' राजयक्ष्मा का प्रचार रोकने के लिए उसके 
फैलने के कारणां पर संहार हेना चाहिए। आज दिन इस 
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रोग के फैलाने वाले कारणों मे निम्नलिखित प्रधान हैंः-- 
छागें की अज्ञानता; रोशनी, हवा तथा घूप की कमी; अस्वा- 
स्थ्यकरः रहने के मकान; मैले कपड़े; उत्तम पुष्टकारी वा 
काफ़ी भाजन का हास; सब प्रकार की ज्यादतियाँ; और 
इन सब से बढ़ कर मचद्यपान | 

जीवन के साधारण, तथा क्षयी के विशेष, स्वास्थ्यसम्बन्धी 
नियमों के प्रति छागें में जे अज्ञानता फैडी हुई है उसे दूर 
करना शिक्षित समाज का कर्तव्य है। चिकित्सक लेग, कालेज, 
पाठ्शालाओं के अध्यापक, मिले ग्रेरर कारख़ानें के स्वामी, और 
ग्रार सज्जन स्त्री व पुरुष भी, जिन के पास समय, सम्पत्ति 
याग्यता, तथा दुयालुता हा, मिल कर व्याख्यानां अथवा छोठी 
छोटी पुस्तकों द्वारा अपने हतभाग्य भाइयें की अज्ञानता को 
दूर करें। क्षयी के निवारण के लिए नगर नगर में सभायें 
बननी चाहिएँ | इन सभाओं, संस्थाओं की उपयेगिता के 
बढ़ाने के लिए गवर्नेमेट के तथा म्यूनिसिपेल्टियां के स्वास्थ्य- 
विभाग तथा अन्य ऐसी ही स्वास्थ्यवद्धक संथाओं के, इन पर 
कारी मेहबौनी ही न दिखानी चाहिए, बल्कि प्रसन्नता से 
इनमें याग देना और इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए । 

बड़े बड़े नगरों के ग़रीब वासियों के स्वच्छ वायु, रोशनो 
तथा धूप पहुँचाने के हेतु उनके लिए केवल स्वास्थ्यकर 
मंकानात बनवाना ही काफ़ी नहीं.है, बल्कि सरकारी ,ख्े 
से. वा किसी सहृंदय मलुष्य के दान से, बहुत घिनदार 
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बत्तियों के निकट पार्क, पुष्पचाटिका, खेलकूद के मैदान 
बनचाने निहायत ,जरूरी हैं। ऐसे बाग, बगीचे, तथा श्वास 
लेने के खान बड़े नगरों के सचमुच फेफड़े कहलाते हैं | 

प्रजा के स्लानाछ्य--शरीर की सफाई तथा स््वान करने 
के छामें को न जानने वाले मनुष्यों का, कार्य में परिणत 
करके, सिखलाना चाहिए.। यद्यपि चाहिए ते यह कि प्रत्येक 
कुटुम्ब का अछग स्वानारूय है, परन्तु इस उत्तम उद्देश की 
पूति के छिए अभी समय दुकौर है । अब ते कुछ ऐसे प्रजा 
के स्नानाठ्य बनने चाहिए; जिनका हमने अध्याय १५८ में 
मज़दूरों की बल्तियों के साथ ज़िक्र किया है, और ये गरीबों 
की सफाई की दशा सुधारने ग्रार उन्हें रोगों से बचाने का 
एक उत्तम उपाय हेंगे। ऐसे भघजावगे के स्लानालूयों की 
उपयेगिता दिखाने के लिए हम यहाँ पर “न्यूयार्क प्रजा का 
स्तानाऊय” (0०ए एर०ण८ ?९०१९४७ 8903) की गत वर्ष की 
रिपोर्ट से एक अंश उद्ध्त करते हैं । इस महानगर में गरीब 
लोगों की दशा सुधारने के लिए. एक सभा हैं, डसी ने यह 
स्ानाठट्य बनवाया था, ओर वही इसका ,ख् उठाती है 
और प्रबन्ध करती हैः-- 

“यह स्वानाठय सन्‌ १८०१ के अगस्त मास में थापित 
किया गया था। इसकी इमारत के बनवाने तथा उस में 
सामान सजाने में कोई २८००० डालर ( ८७५०७ रुपये ) व्यय 
हुए थे । जिस जुमीन पर यह स्थित है डखका किराया मुश्नाफ 
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है | जल भी शहर से बिना मूल्य ही मिलता है। इस में २६ 
नहाने के कमरे हैं, जिनमें २३ बाछाड़ ( था हजारे ) के स्नान 
हैं ( 8॥0ए27-0860॥5 ), ( १७ पुरुषों के लिए और ६ रियो 
के ) | शेष तीन में दुद्धा ख्ियों तथा बालकों के लिए टब 
(कू डे) रखे हुए हैं। दूसरी मंजिल पर ध्रबन्धक के रहने 
का शान है, ओर नीचे की मंजिलर में भाप बनाने का यन्त्र 
तथा कपड़े घाने का इन्तज़ाम है। एक बार स्नान करने के 
ढाई आने ( ५ सेन्टस ) रूगते हैं, जिस में सावुन और तालिया 
भी मिलता है। सन्‌ १८९९ में इस स्तानग्रह की कार्यवाही 
विगत चर्षे' से बहुत बढ़ गईं; और उसके चलाने का खर्च 
, भी निकछ आया। कुछ नहाने बालें की सेख्या १५०,३४७ 
थी। केवल जुलाई मास में १७,४०२, श्रेर २२ जझ्जुलाई का 
११७५० नहाने चाले थे । 
“इसे चलाने का कुछ खर्च १६७१६) था, और आमदनी 
१७१२७ ) हुईं। भाड़े के मकानें में रहने वालां की दया 
सुधारते के लिए इस स्मानालय से बढ़कर काई उपकारी यत्ष 
नहीं हुआ । उसके पिछले आठ वर्षो के दुत्तान्त से विदित 
हाता है कि सफाई की आदत उन छोगें में भी डाली जा 
सकती है जे! नगर के गनन्‍्दें से गन्दे इलाक़ में रहते हैँ । इस 
स्रानालय से जे इतनो सफलता हुई उसका बड़ा कारण 
यह है कि वह व्यापार के ढंग से चलाया गया है, श्रैर साथ 
ही नहाने वाले भी यह सममते रहे कि जे कुछ छाभ हमें 
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उस से हुआ उसके बदले मे हमने मुनासिब ख़्े भी ते कर 
दिया (अर्थात्‌ एहसान के वे से सी बचे रहे ) । 


ऐसे स्नानाछ॒य पूरे छामदायक हेने के लिए वर्ष भर, 
सुबह से लेकर रात के १०११ बजे तक, खुले रहे, श्रेर उन 
में मर्द, औरत, बाल-बच्चे सब नहा सके | 

भेज्य पदार्थों! की अशुद्धता तथा दुल्भवा--यद्यपि 
भाजन की न्‍न्यूनता तथा अशुद्धता मनुष्यों की सामाजिक 
तथा आशिक दशा पर निभर है, तथापि इसके कारण अधिक- 
तर अज्ञानता तथा नातजुबंकारी है । थोड़े से ख़चे से उत्तम 
सादा, पुष्टकारी तंथा स्वादु भाजन बनाने की तरकीब प्रत्येक 
बालिका के सिखलछानी चाहिए । जे र्त्रियाँ रसाई के काये 
में निषुण हें उन्हें चाहिए कि अपनी नासमक बहनें के अपने 
अन्नुभव से लाभ पहुँचा कर हर एक,गृहस्थ में आनन्द का 
संचार करें| * ह 

#यहां पर यह कहना अत्युक्ति नहीं है, कि सारतबर्ष के हिन्दुओं 
की रसेई का ढंग संसार के लिए आदरश है। यह काम नोकरें के भरोसे 
ठीक नहीं चल्ल सकता । जैसी उत्तम; पुष्टकारी, सादी पर स्वाद रसोई थोड़े 
खर्च से हिन्दुओं के घरों में, हमारी माता; भगिनी तथा भार्या की बनाई 
मिलती है वेसी शायद्‌ ही कहीं और मिलती हे। | पर खेद का विषय है कि. 
हमारे नवयुवकः नई सम्यता के चेले, अपने धर की खूबियों के नहीं 
सममते ओर उन्हें तिल्लांजल्नि देने पर तैयार हो. जाते हैं । उन्हें याद रहे 
कि अब उनके शुरु ही उन बातें के स्वीकार करते जाते हें जिन्हें चेल्ले 
मूर्लततावश छोड़ रहे हैं।.' ..... >अनुवादक: 
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बाजारों में भी इस बात का प्रबन्ध हाना चाहिए कि कम 
खच पर उत्तम पुष्टकारी भेजन मिले । इस बात की आम 
शिकायत है कि दलवाइयें के यहाँ पूरी कचैारी काम की नहीं 
मिलती; यदि कद्दी सेर-सफ़र में बाजार का बना सामान 
खाना पड़े ते! तबीयत ख़राब हुए बिना नहों रहती | स्कूलों, 
पाठशालाओं के बाहर भी बजाय दूधवालें के सोंट-बताशे 
व कचालू के ,खांनचेवाले ही मिलते हैं। इन विद्यालयों के प्रब- 
न्धकों का यह कतेव्य हा ना चाहिए कि चे विद्यार्थियों के शारीरिक 
बल पर भी उचित ध्यान रखे । उन्हे चाहिए कि स्कूल के 
पास उत्तम दूध की दूकान ख़ुलवावें, ग्रेर खाने पीने की छुट्टी 
के समय बालकें के! अव्पमूल्य पर श्रेष्ठ दूध ही पीने के 
मिले । ऐसे प्रबन्ध का जमनी के स्कूलें में बहुत ही उत्तम 
फल हुआ है| चहां के विद्यार्थो पहले स्रे तकड़े, प्रसन्न-चित्त 
तथा पढ़ने लिखने में विशेष हाशियार होते जाते हैं । 

मद्यपान तथा क्षयी--अब शराब पीने वा नशा करने के 
सम्बन्ध में हमें कुछ निवेदन करना है। इस बात में कोई 
सन्देह नहों कि मद्यपान जाति की भलाई का सब से प्रबल 
शत्न है। शहस्थ का सुख खोने वाला, शरीर, मन तथा चुद्धि 
का नाशक, और क्षयी के हिल परमाणुओं का परम 
सहायक है। 

मदिरा का प्रचार रोकने के लिए सब से अधिक आव- 
इयकता शिक्षा की है ! उम्र से उम्र कानूनों से भो कुछ लाभ 
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न होगा । बचपन ही से मद्यपान से हानि और उसके भयंकर 
परिणाम सिखाने चाहिएँ । पाठशाल्वाओं में आर घर पर यह 
दशा देना चाहिए कि शराब पीने वाला महादुखी हेएता है। 
बड़े आदमियें के हलूकी मदिर भेजन के साथ भले ही 
लाभदायक हे!, परन्तु बालकेां का ते जुरा सी भी न 
देनी चाहिए | 


जिन घरों में इस बात की शंका हे। कि सन्‍्तान में शराब 
पीने की पुश्तैनी इच्छा जाग्रत हे जायगी, उन से हलकी से 
हलकी भद्रि के भी दुर ही रखना चाहिए। जिन मनुष्यों 
में इस प्रकार शराब की आर झुकाव हे', अथवा उन्होंने 
कसी कभी पीने की आदत डाल ली हे।, ते उनके लिए यही, 
अच्छा है कि वे तम्बाकू, कभी न पीचें, क्योंकि अचुभव से 
मालूम हुआ है कि तस्वाकू, अधिक पीने से झाराब की छालूखा 
अत्यन्त प्रज्वकित हे। उठती है। संसार में प्रवेश करते हुए 
नैाजवान मनुष्य को उचित है कि सदाचार की शिक्षा के 
साथ रवखे जे डसे एक सच्चा सज्ञन बनाये रकक्‍खेगी। 
अमेरिका में मद्रि से ख्लातिर तवाजो करने का बहुत रिवाज 
है, जिसका परिणास यह हुआ है कि अनेक हेनहार नैजवानों 
के आचार व शरीर नश्ठ श्रष्ठ हे! गये हैं। इसलिए शराब 
से किसी की ख़ातिर करने वा कराने के लिए सुरालय में 
जाने से साफ़ इन्कार कर दो। मद्य-निचारिणी सभाये जे 
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कि शराब पीने के खाटे रिवाज के रोकने का यत्ल करती हैं 
डनकी मदद करना हर एक व्यक्ति के उचित है *। 





अध्याय २६ 


कानून द्वारा तथा सामाजिक ओर व्यक्तिगत सर्वजन-हितेपी 
कार्यों" से क्षयरोग का कैसे प्रबन्ध हो सकता है ? 


येरप तथा अमेरिका भें बहुत सी जगह क्षयरेग-निवारण 
के हेतु उत्तमात्तम क़ानून बने हुए हैं, इसलिए इससे पहले 
कि यह भयंकर रोग बहुत फैल जाय भारत भें भी इसका 
प्रचार रोकने के लिए श्रेष्ठ क़ानून बनाये जायें, तथा उनका 
व्यवहार भी सज्जनता से हे।। जब तक ऐसे क़ानून न बनें 
तब तक नीचे लिस्ले उपाय, विशेष करके उन स्थानों पर जहाँ 
की जन-संख्या बहुत बड़ी हा, काम में छाने चाहिएें३--- 

जैसा कि बहुत सी जगह इस बात का प्रबन्ध है कि कुछ 
विशेष परीक्षक विक्षिप्तों की जाँच पड़ताल करने तथा उन्हें 
सरकारी रक्षाभवन (4 59)ए/॥)) में पहुँचाने पर नियत हेते हैं, 
.ऐसा ही प्रबन्ध क्षयी-पीड़ितों की देखभारू तथा उनके 








# मशहूर शरात्र-विक्रेता केलनर कम्पनी के सूचोपत्न में छपा रहता है कि 
जे शराब नहीं पीते वे असम्य हैं | वाह ! यह केसी बढ़िया सम्यता हे कि 
स्वार्थ के वश होकर दूसरों का सत्यानाश करना | --अनुवादक 
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सरकारी आरोमग्यालय ($07॥9००ंणा०) में पहुँचाने के लिए 
हे।ना उचित है। इस कार्य के लिए साधारण चिकित्सकों 
तथा स्वास्थ्य-विभाग के कमचारियां की एक सभा बनाई 
जाय ओर उसमे खैराती व्यचखायें भी याग दें, एसी सभा 
प्रत्येक क्षय के रोगी की निम्नलिखित उद्द श्यें से जाँच करे+--- 

१--शेगो की वाघ्तविक अचस्था का अन्दाजा छरूगाने के 
लिए उसकी डाकूरी परीक्षा की जाय।.... 


२--यदि वह क्षयों से पीड़ित पाया जाय ते! डसके घर 
जाकर आवश्यक स्वास्थ्यसम्बंन्धी प्रबन्ध किया जाय । यदि 
रोगी निधेन है तो उसे जेबी थूकदान तथा परिशाधक पदार्थ 
(0) 66०८४७7॥७) बिना मूल्य दिये जायें । 

३--राोगी के अतिरिक्त घर के अन्य मनुष्यों की भी 
. परीक्षा की जाय, ओर यदि किसो ने राग ग्रहण कर लिया हो 
ते उस के डचित इलाज कराने की सछाह दी जाय।.. 

४--रोगी के रहने के मकान की हालत पर पूरी रिपोर्ट 
स्वास्थ्य-चविभाग के की ज्ञाय। यदि किसी कारण से वहाँ 
पर क्षयी देशिक रूप में जम गई हा ते मकान में कुछ तब- 
दीली की ज्ञाय अथवा चह बिठ्कुल ढहा दिया जाये । ह 


ए--रोगी की आर्थिक दशा की थी जाँच की जावे कि 
चह आरोग्यालय का ख़्च उठा सकता है या नहीं; ओर यदि 
धह घर से अलग कर लिया जाय तो उसके आश्िितेां के 
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असहाय ता न हे जाना पड़ेगा | यदि पिछली बात हो ते 
स्यूनिसिपेलटी का यह कतेव्य होगा कि वह कुट्धुम्ब के राठो- 
कपड़े का प्रबन्ध करे। बहुत सो हालतें में शेगी के पहले 
चिकित्सक से द्रियाफ़ करने से जाँच-कमेटी के काये में 
जचहुत सहायता मिलेगी । 

हर एक मनुष्य को यह हक़ मिलना चाहिए कि चद्द 
अपनी परीक्षा करा सके; और हर एक चिकित्सक के अपने 
इलाके, की समिति ( 30270 ) से किसी मनुष्य की परीक्षा 
करने के लिए सिफारिश करने का अधिकार हे। । 

इस तदबीर के संचालन के लिए इस प्रकार की सखंखायें 
होनी चाहिएँ :--- 

१--रेगियां के लेने तथा उनके इलाज के लिए पक 
मध्यवर्ती हास्पिटड तथा एक ओपधालय हे। | जिन क्षयी- 
पीड़ितों के आरेग्यालय में रखना मुनासिब न हो अथवा 
स्थानाभाव फे कारण उन्हे वहाँ न लिया जा सके, तो उनका 
इलाज ग्रैषधालूय में हो, अर्थात्‌ वे डेली इत्यादि में बैठ कर 
आवचे' और दवा लेकर चले जावे । जे रोगी आरोग्यालय से 
नोरोग होकर चले जायें उनका भी इस श्रेषधघाल्य से सलाह 
मिलती रहे, और इस प्रकार उनकी बढ़ती नोरोगता में मदद 
तथा दुबारा रोगशञ्रप्त्त होने से रक्षा हो । 

२--पएक वा अधिक आरोग्यारूय नगर के निकट, किसी 
ऊँचे स्थान पर जहाँ की हवा स्वच्छ हो बनाये जाये | यहाँ 


६. 68...) 


पर समस्त रोगी कुछ काल तक, - पहाड़ी आरोग्यालूय में 
जाने से पूर्व, अभ्यास के तार पर ठहरे। और ज्यादा बीमार 
रोगी ते खब वहों रकखे जाये । ञ 

३--एक वा अधिक पहाड़ी आरोग्याकलय नगर से इतने 
फासिले पर बनाये जाये कि तीन या पाँच घन्टे में रेल द्वारा 
वहाँ पहुँच सके । ये एक हजार से दे! हजार फ़ीट तक के 
उन्नतांश में स्थित हो, जाजिब ( ]१0/008 ) जमीन पर बने 
हुए, और दक्षिण की ओर से खुले हुण, ठंडी हवा के झाकों 
से ऊँचे पहाड़ों द्वारा रक्षित और ( 77० ) देवदारु के दुक्षों 
से घिरे हुए हों । इनके समीप एक खेत बनाया ज्ञाय जंहाँ 
पर शेगियों में से बिवकुछ तन्दुरुत्त हुए मनुष्य हछका काम 
किया करे, जिससे आरोग्यालय का कुछ ख़चे सी निकल 
आवेगा । ऐसे पहाड़ी आरेाग्याय में अपना इलाज़ पूरा 
करने के निमित्त, नगर के आरेग्यारूय से छंटे हुए नये 
रोगी तथा कुछ दुरुस्त हुए रोगी भेजे जायें। पहाड़ी आरेा- 
ग्याल्य से मिला हुआ एक विभाग राजयध्ष्मा से पीड़ित 
बालकों के लिए भी होना चाहिए | ह 

४--हडियें, जोड़ें की क्षयी तथा कंठमाला से पीडित - 
बालकों के इलाज के लिए कई एक समुद्र-तटख आरेग्यालूय 
बनने चाहिए । 

५--एक आरेग्यालूय क्षयी-पीड़ित गर्भवती स्त्रियां 
लिए भी बनना चाहिए, जहाँ पर कि प्रखूति से कुछ मास 
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पूर्व तथा अनन्तर भी माता का रकखा जाय, और उसके 
स्वास्थ्य तथा खान-पान की खूब रक्षा की जाय । प्रसति 
के अनन्तर जा क्षयी-पीड़ित मातायें इतनो अधिकता से 
मर जाती हैं उनके निञ्ञ के स्वास्थ्य-नाशक घरों से निकाल 
कर ऐसे चिकित्सालय में रखने से बहुत फ़ायदा है। 
सकता है । 

ऐसे प्रबन्ध द्वारा जो लाभदायक प्रभाव माता ओर बच्चे 
के शरीर पर होगा चह ज्ञितना सराहा जाय थाड़ा है | जिस 
समय पर कि माता ओर बच्चे के शरीर की रक्षा की 
अत्यन्त ज़रूरत है उस समय उनकी भल्ठे पकार रक्षा हो 
जाने की बात के छोड़ कर भी चह स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा 
जा माता ऐसे स्थान पर प्राप्त करेगी वह उसके और बच्चे 
के लिए, कुटुम्ब के लिए तथा उसकी विरादरी के लिए 
' सदैव रछामदायक हागी। 

गर्भवती सखि्रियां के आराग्याल्य--ये आशेग्यालय नगर 
से बहुत दूरी पर न होने चाहिएँ । जे कुछ आवश्यक है चद्द 
यह है किये श्रेष्ठ (70००४ ) साजने वारी भूमि पर 
बनाये जायें, कुछ ऊँचे रहें ते वेहतर है, ओर ऐसे स्थान पर 
है। जहाँ की हवा यथासम्भव स्वच्छ रहें। उनकी इमारते' 
इस ढंग से बनाई जाये जैसा कि प्रखुति-काल में आधुनिक 
तशीक़े से ख्रयां के इलाज के लिए आवश्यक है, ओ्रार उसमें 
विश्राम-चिकित्सा, धूप का स्तान और क्षयीं-पीड़ितां के 
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आरोग्यालूय के अन्य जरूरी साधने ( ०१४४॥॥॥०7४ ) का 
समाचेश है| जाय । 

किराये के मकान आर क्षयी--क़ानूनी प्रबन्ध के अतिरिक्त 
राजयक्ष्मा की समस्या की पूति का एक और बड़ा साधन, - 
ज्ञा राजा तथा प्रज्ञा के मिश्रित उदार उद्योग से हे। सकता- 
है, घबी बस्ती के महल्लों भे आदशे किराये के मकानों का 
बनाना है। प्रत्येक नगर में ऐसा क़ानूनी प्रबन्ध हे जिस के, 
हारा सिवा आदर्श किराये के मकानों के अन्य प्रकार के 
मकान न बनाये ज्ञा सके, ओर साथ ही स्वास्थ्य-विभाग के 
अधिकार दिया जाय कि वह वत्तेमान मकानों की जाँच करे, 
और इनमें जे कोई भी हवा तथा रोशनी के अभाव से 
मनुष्यों के रहने के लिए अयेाग्य वा हानिकर ही थे-कुत्सित 
उठहराये जायें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यदि पूरी 
तरह तबदीली करने पर भी वे स्वास्थ्यकर न है। ते उनका 
गिरा देना ही एक मात्र उपाय है। 

इन किराये के मकानें में अत्यधिक भीड़ का रहना जुमे 
समभा जाय और इसका जिम्मेदार मालिक मकान ठहराया 
जाय । छः से दस मनुष्यों का कुटुम्ब यदि तीन कमरों भे रहे, 
जिनमें से केवल एक ही में रोशनी तथा हवा सीधी आती है, 
ते! समस्त कुटुस्ब का स्वास्थ्य बहुत समय तक ठीक रहना 
संभव नहों । फिर, ये जँघेरे तथा सुखद्दीन काठे ही हेते हैं 
जा राठी कमाने वाले के सुरालय में जाने के लिए चिचश 


( १०५ ) 


करते हैं, सजे सज़ाये शराबख़ाने में उसे रोशनी व जिन्दगी 
मिलती है ग्रार वह इस प्रकार घर से वे-पर्वीह होने लगता 
है | दिन भर के थके हारे मजुदूर का यदि रहने के लिए एक 
साफ़ खुथरा, स्वास्थ्य तथा सुखबद्ध क ग्रार आनन्ददायक 
. घर मिले ते सुरालय उसे अपनी ओर बहुत कम खाँचेगा | 
पति पिता तथा नागरिक के कतेव्यों का वह पहले की अपेक्षा 
अच्छी तरह निबाहेगा। जे। कमाई पहले मदिरा की भेंट 
. होती थी वह अब कुटुम्ब के पालन-पाषण में ख़च होगी, और 
भेाजन की न्यूनता, जे क्षयी के प्रचार में एक प्रधान कारण 
है, बहुत कुछ घट जायगी । इस सम्बन्ध में एक प्रशंसनोय 
काये न्‍्यूयार्क नगर में हाल ही में इआ है। यह' एक संस्था 
है जिसका उद्द श्य गरीबों के रहने के लिए स्वास्थ्यकर घर 
बनाने के हेतु श्रेण् नियम रचना तथा उनका पालन 
कराना है । 
बन्दीघरों, रक्षालयां तथा ठहरने के स्थानों मे अत्यधिक 
जन-समूह का रहना--श्रत्यधिक भीड़ वाले जेलख़ानें, रक्षा- 
लगें, .खैरातघरों, पाठशालागओं, बारगां, सरायें, ठहरने 
के थानें इत्यादिक पर भी स्वास्थ्य-विभाग के कमेचारियों 
की नजर रहनो चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के लिए काफूी स्थान है।, 
हवा के आने जाने का सुप्रबन्ध हे! और क्षयीपीड़ितों के 
तत्काल पृथक्‌ कर लिया जाया करे | 


जहाज बनाने वाला, जहाजों के मालिकों, तथा कप्तानों 
८ 
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का ध्यान रहे कि विश्राम करने तथा सोने के समय जे 
मदलाहें के! अधिक भीड़ वाले कमरों में रक्खा जाता है वह 
बहुत हानिकारक है, ग्रेर जहाज के फोरकेसिरू' पर काम 
करते समय कुत्सित वायु का जे चुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य 
पर पड़ता है चह खुली हवा मे रह कर काम करने से भी 
दूर नहीं हे! सकता । यह हम जानते हैं कि जहाज में प्रत्येक 
मनुष्य के थाड़ा ही स्थान मिल सकता है, तो भी हवा के 

आने जाने का सुभवन्ध करने से कुछ न कुछ उन्नति है। ही 
सकती है। मब्लाहे। के भीड़ वाले स्थानों में रहने ही के 
कारण जहाज पर रोग के फैलने की बहुत शंका होती है। 
एक क्षयी-पीड़ित मठछाह से यद्‌ बराबर काम लिया जाय 
ते! वह अवश्य अपने साथियों में रोग का प्रचार कर देगा । 

परन्तु मल्‍छाह केवल जहाज ही पर रोगश्न॒स्त नहों हेते । 

जब कि वे किनारे पर उतरते हैं तब उनका बहुधा ऐसे मकानों 

में रहना पड़ता है जहाँ सोने के लिए तख़तेों पर फ़ूस-बिछा 

बिस्तर मिलता है श्रौर जहाँ पर स्वास्थ्य की कुछ पा नहीं. 
की ज्ञाती, जिससे रोग के लूगने का ओर भी अधिक ख़तरा 

' है। मढछाहे में रोग के प्रचार का रोकने का पक मात्र उपाय 

यह है कि प्रत्येक मतछाह की समय समय पर-“बराबर परीक्षा 

की जाय और जे! कोई क्षयी से पीड़ित पाया जाय उसे 

नैकरी से अलग कर दिया जाय । 
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नगर से देहात के प्र्यान--अन्‍्त में, गश़रीबां के लिए 
अच्छे स्वास्थ्ययर मकान बनवाने तथा क्षयी-पीड़ितों के 
' इलाज के लिए विशेष आरेोग्यालय खोलने के अतिरिक्त, 
चिकित्सकों, राजनीतिज्ञों तथा अन्य उदारचेता महाज्ञुभावों 
का, जे! क्षयरोग की समस्या के पूर्ण करने में तत्पर हा, एक 
कतव्य आर भी है | वह यद्द है कि गाँव से शहर के प्रस्थान 
की उमड़ती बाढ़ का रुख़ फेरना चाहिए | यदि बड़े शहर में 
रहने वाले किसी कुटुम्ब में क्षयरोग ने दुशेन दिये ही ते। 
चिकित्सक के चाहिए कि घर के नवयुवकें के ते जुरूर 
समझा घुमा कर देहात में रहने तथा खुली हवा के व्यवसाय 
करने का परामश दे। राजनीतिज्ञों के किसानों के हितों 
की रक्षा करनी चाहिए्ग, जिससे खेती बाड़ी का काम करने 
का नवयुवकों के चाव हे; औ्रार परोपकारी दान-यीरों का 
कऋपि-विज्ञान सिखाने के लिए शिक्षालय खेल कर राजनोतिक्षों 
की मदद करनो चाहि५, ग्रौर स्वास्थ्यवद्धक खेलकूद का 
प्रबन्ध, उत्तम पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षाश्रद संस्थायें देहात 
में स्थापित करनो चाहिएँ जिनके कारण नोाजवानों के शहर 
' के बाहर रहना अधिक अच्छा छगे; तात्पय्य यह कि प्रकृति 
'से प्रेम तथा खुली हवा के जीवन में रुचि बढ़ती जाय। 
जितना इन उपयुक्त बातों का प्रचार दवोगा उतना ही क्षयरोग 
घटता जायगा । 

खुली हवा का जीवन--बहुत से प्रान्तों में आज कछ' 


( १०८ ) 


ब्रक्षों का बुरी तरह विध्वेस हे! रहा है जिसे रोकने के लिए 
ग्रौर जंगलात की रक्षा तथा उन्नति के हेतु स्कूल खुलने 
चाहिएँ जिनके द्वारा अनेक मनुष्यों के छाभदायक तथा 
स्वास्थ्य-वधेक रोजगार मिलेगा ओर थे स्थान भी पहले से 
अधिक स्वास्थ्यकर हे जायँगे | जिन युवा पुरुषों को पुइतैनो 
वा स्वयं-प्राप्त क्षयी का काई अंग है। और वे उसे दूर करना 
चाहते हा। ते। यह जंगलात-विज्ञान. उन्हें रुचिकर व्यवसाय 
भेंट करेगा । 





अध्याय ३० 
उपसंहार । 

इस निबन्ध के रचयिता के! यह विदित है कि विगत 

पृष्ठों में जितना कुछ चाहा गया है चह पहले पहल अति कष्ट- 

साध्य मालूम देगा; फिर सी उसे विश्वास है कि भिन्न सिन्न 

प्रश्षों के साधन में छगे हुए समस्त मजुष्यों के सहेद्योग से 

यह काय बहुत सरल हे जञायगा। इस क्र शेग की' नाश- 

कता ओर भयंकर बढ़ती के देखकर मज्ुष्य मात्र के इस 

दात्रु से अधिक वेग से युद्ध करने की उसकी आशा न्याय- 

संगत है । उसे ते यहाँ तक विश्वास है कि एक दिन इस 
महामारी का बिब्कुछ अन्त ही हे! जायगा । 

यदि किसी जाति पर चेचक आदि का आक्रमण हो, 

' जिस से कुछ मनुष्य मर जाचे, ते हर एक व्यक्ति उससे 


( १०९ ) 


युद्ध करने के तैयार है। जाता है, छेकिन क्षयरोग जे कि 
कहां ज़्यादा बिस्तृत है श्रार प्रति चर्ष हज़ारों जानें हड़प 
फर जाता है उससे उदासीनता घर्ती ज्ञाती है । ते भी जिन 
जिन मनुष्यों ने इस रोग का अध्ययन किया है थे चर्षे!' से 
इस नतीजे को पहुँच गये हैं कि क्षयरोग, विशेष करके फेफड़ा- 
संबन्धी, न फेवल रुक ही सकता है बल्कि वहुत हालतें में 
बिल्कुल दूर भी है| सकता है। सभ्यता, विद्या, धन, समृद्धि 
से परिपूर्ण अमेरिका के संयुक्त प्रान्तां के समान देश में रहते 
हुए, जहाँ पर बड़े बड़े दानवीर माजूद हैं, क्षयरोग से 
सफलतापूर्वक लड़ना निस्लन्देह मनुष्य की शक्ति के भीतर 
है। ( नाट--क््या ऐसी आशा भारतवर्ष के लिए भी की 
ज्ञा सकती है १ ) 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिस बात की जुरूरत है 
चह राजा, प्रजा तथा चिकित्सकों का मिलकर उद्योग 
करना है । 





597एञीकाशाए 


सप्लिमेट । 


चयी के निवारण के लिये घर का स्वास्थ्य-प्रबन्ध । 


क्षयी घर की बीमारी है--क्षयो के घूल का ग,्रार घरेत्टू 
शेग कद्द सकते हैं | धूल नहों ते क्षयी भी नहों । जितना कि 


( ११० ) 


मनुष्य काठों के भोवर सेना कम करेंगे, उतना ही कम वे 
रोगश्रस्त होगे । 

अब सवाल यह है कि भाड़ने ओर घुहारने से उत्पन्न 
हे।नेिवाले ख़तरे के किस तरह घटाया जा सकता है । इस 
प्रक्ष के उत्तर में वे उत्तम नियम उद्धत किये जाते हैं जे कि 
अध्यापक ठी० मिचल प्र्यन ने क्षयी के निवारण पर न्यूयाके' 
फमेटी के पेश किये थे । 


_अलभजवलनयनकनमनभन» सनम नानक“ + 


माडना ओर बुहारना । 


“कमरे में फाड़, लगाते समय जहाँ तक हो सके थोड़ी 
धूल उड़े, क्योंकि यह धूछ जब कि श्वास के साथ भीतर जाती: 
है ते नाखिका तथा कंठ में उत्पात मचाती है और ,ज्ुकाम 
भी कर देती है । श्वास के साथ भीतर गई . हुई धूछ फेफड़ा 
में पहुँचती है और उनके कुछ भागों के! काछा, कठोर तथा: 
शुणद्ीन बना देती है। 

“यदि जिस घूल चाली हवा में तुम श्वास लेते हो, उसमें 
क्षयो के कीटाणु मिले हैा। और जे क्षयी-पीड़ितों के फ़शं पर 
थूकने से आये है, ,ते तुम्हारे भी रोग-अस्त हो जाने का 
ख़तरा है। यदि क्षयी-पीड़ित मनुष्य थूक-दानों में थूकें, और 
खाँसते तथा छोंकते समय अपने मुख तथा चाक पर हाथ 
वा रुमाल रख लें, जिससे थुक के कण हवा में न मिलने पाये, 


( शृ१ ) 


ते उसी कमरे में रहते हुए भी रोग छूगने का ख़तरा बहुत 
कम हो जायगा | 

“बिना घूल उड़ाये भाडू, छगाना--माडू, छगाते समय 
: घूल को दबाने के लिए गीला बुरादा जमीन पर बिछाना 
चाहिए | यदि कमरे में दरी बिछी हो ते एक अख़बार के 
गीलाकर उसके छोटे छोटे टुकड़ करके दरी पर फैला दे । ये 
गीले ठुकड़े बहुत सी धूछ के। पकड़ लेंगे, जैसे कि चुरादा 
खुले फ़श पर से खोंच लेता है, ग्रेर जब भाडू, लगाओ ते 
इन्हीं टुकड़ा के चुह्दार छो | कागज वा बुरादा बहुत अधिक 
भीगे' नहों केवल आल से रहे । ेल्‍ 

“परों की क्ाड़न से कमरा मत साफ़ करो, क्योंकि यह 
धूल को हटाती नहों, बल्कि हवा में जड़ा देती है, जा तुम्हारे 
साँस के साथ भीतर जाती है;,अथवा वह फिर वहीँ बैठ 
ज्ञावी है प्रोर तुम्हें दुबारा मेहनत करनो पड़ती है । 

“परों की भाड़न के बदले मुलायम, सूखे कपड़े से घूल 
साफू करे, और उसे कई बार खिड़की के बाहर भड़का दे; 
अथवा जरा गीला कपड़ा काम में छाओ ओर अन्त में उसे 
पानी में खेगाछ छो | इस प्रकार तुम कमरे से घूल. के 
निकालो । 

“कमरे साफू करते हुए तुम्हे याद रहे कि धूछ फ़र्श और 
सामान पर वैठ जाती है, ग्रेर हमारे उन पर चलने फिरने 
से उड़ कर साँस के साथ भीतर जाती है।. जिन कमरों, 


( ९१२ ) 


मकानों, गादामों, दुकानों, स्कूल के कमरों इत्यादि में: नंगे 
फ़र रहते हैं, वहाँ एक छकड़ी में कपड़ा वा धज्ञजियाँ बांध 
- कर, जूरा गीला करके उस फ़श पर फेरो जहाँ कि धूल, 
भाड़ू छुगने के बाद, फिर चैठ गई हैे। | इस तरह तुम सहज 
में सारी धूछ के हटा सकते हो ।”? 

वेकुअम ( ४४८एपा०--शुन्यक्रिया ) द्वारा सफ़ाई 
सब से अधिक स्वास्थ्यकर है ! उपयुक्त विधि से हमे 
अपने घर साफ करते रहना चाहिए जब तक कि वह समय 
न आजावे कि न केवछ कारख़ाने, पबलिक-इमारते, होटल 
ग्रेर पाठशालहाये' ही बढिक साधारण प्रजा के घर तथा 
किराये के मकानात भी उस स्वास्थ्यकर शुत्त्य-क्रिया द्वारा 
साफ़ किये जा सके । 

हमारे घरों की हवा कयोंकर स्वच्छ, शुद्ध तथा स्वास्थ्य- 
कर है। सकती है ? गर्मियों में यह काय सहज में हा सकता 
है | खिड़कियाँ ओर दवोजे खुले छोड़ देने चाहिएँ जिससे 
भीतर की हवा भी ऐसी ही स्वच्छ हो जाय जैसी कि बाहर 
की । छेकिन जाड़े मे हर समय खिड़कियाँ खुली नहीं रह 
सकतीं, ते भी चाहे काई बीमार हो वा न हो कमरे के 
थाड़ी थाड़ी देर मे खूब हवा से भर देना चाहिए। अध्याय 
१२ में हम मकाना के अत्यधिक गर्म करके हवा के शुष्क कर 
देने की बुरी प्रथा के सम्बन्ध में कद ही चुके हैं । 

अत्यधिक शुष्क तथा गर्म वायु रखने से हे।नेवाली हानि-- 


( ११३ ) 


यह अन्नुभव से सिद्ध हो चुका है कि हम ६५ डिश्री (/) और 
इससे भी जरा कम ठष्णता में मज़े से रह सकते हैं, पर 
साथ ही नमी की मात्रा भी सेकड़े पीछे ६० रहे | यदि यह नमी 
घटकर सी में ३० वा २० रह जायगी ते कंठ, नासिका तथा त्वचा 
पर खुर्की ही ख़ुदकी दिखाई देगी। इसका कारण अति 
सरल है, अर्थात्‌ शुष्क वायु शरीर की तरी के सेख लेता है । 
इस प्रकार त्वचा पर जो स्त्रायु-जाल है वह सूख कर, जुकाम, 
न्यूमेनिया तथा क्षयी के परमाणुओं के आक्रमण का शिकार 
है। जाता है । हवा के नम बनाये रखने के लिए, जिससे वह 
स्वास्थ्यकर बनो रहे, हमने बारहवे' अध्याय में कई युक्तियों 
का चर्गान किया है। यहाँ हम नमी जाँचने के लिए एक ओर 
यन्त्र बताते हैं जिसे “हेयर-हाइ जोमीटर” ( )फ6८६ पिलावे- 
7स्‍8 स-ति5छ०॥०४७०) कहते हैं । इन्डियाना स्टेट के 
स्वास्थ्य-विभाग ने इसके इस्तेमाल करने का जोर से परामशे 
किया' है । चूँकि वायु की नमी, उष्णता की अपेक्षा, अधिक 
महत्त्व की होती है, इसलिए प्रत्येक घर, स्कूछ, तथा काम 
'करने के कमरे में ऐसा एक एक यन्त्र रहूगा रहना चाहिए। 
यदि प्रत्येक मन्नुष्य हवा की नमी का ख़याल रकक्‍्खे ते! सच्चे 
साधारण के स्वास्थ्य म॑ अधिक उन्नति देख पड़ेगी, ओर वायु 
के आवागमन वाले अचयवों के रोगें में बहुत घटती होगी । 
क्षयी-पीड़ित मनुष्य के काम में आये हुए कमरे, मेज 
. कुर्सी, कपड़े इत्यादि की सफ़ाई के विषय में हमने चेथे 


( ११४ ) 


अध्याय में युक्तियाँ बताई हैं । और ,ज्यादा सफ़ाई चाहिए 
ते क्षयी तथा तत्सम्बन्धी रोगों, अर्थात्‌ शीतला, रक्तज्वर, 
काली खाँसी, न्यूमेनिया इत्यादि के उपरान्त परिशेधन-क्रिया 
करके, फूश, चारदीवारी, अस्बाब, पहनने के कपड़े इत्यादि 
के खूब हवा दे, ग्रेर साबुन व ज़रू से मलमल के धावे । 
यदि दीवारों पर कागजु मढ़ा हुआ हो जिससे थे अच्छी 
तरह घुल न सके ते उन पर दुबारा कागज़ चढ़ा देनः 
चाहिए । ,खूब अच्छी तरह परिशाधन के अनन्तर खूब 
सफूई करने तथा हवा देने से घर का स्वास्थ्य इतना सुघर 
जायगा कि अनेक संक्रामक रोगों के फैलने मे बाधक होगा ! 
अन्त में पीने के जल के छान कर ( 77॥6० ) अथवा उबाल _ 
करके पीने से श्रेर अधिक रोक हो जायगी । 


ज्यी के निवारण में स्कूल की स्वास्थ्य-रक्षा पर ध्यान देना 


एक महत्त्व का विषय है ) 


स्कूल की इमारत के लिए स्थान हूं ढ़ते समय शिक्षा- 
समिति के ध्यान रहे कि सब से उत्तम स्थान वह है जे 
कुछ ऊँचा हो, जहाँ की गलियाँ चौड़ी हों और आस पास 
के मकानात बहुत ऊँचे तथा एक दूसरे के अतिसमीप न हों, 


( ११५ ) 


श्रौर जहाँ आने जाने का भी बहुत ज़ोर न हो। आधुनिक 
* तथा आदुशे स्कूल के निर्माण के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा 
जा सकता है। इसकी बनावट की ज़रूरी बातें से खब 
: स्वास्थ्य-विभाग के कमंचारी गण तथा आधुनिक ग्रह-निम्मौण- 
कला-विशारद सभी परिचित हैं, ते भी स्कूली मकानात की 
स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में जे एक क़ानून न्यूयार्क में हाल 
ही भें पास हुआ है उसका सार देना अनुपयुक्त न होगा | 
“केाई स्कूल का मकान वा किसो चत्तेमान स्कूल में इजाफा, 
जिसकी लागत १५००) से अधिक हो, विना शिक्षा-विभाग 
के अध्यक्ष की अनुमति के न घन सकेगा । इनके नक़शे 
दिखाने होगे जिनमें हवा के आवागमन, रोशनी तथा गम 
करने इत्यादि' विपयें का पूरा समावेश होगा | यदि प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए रहने तथा पढ़ने के कमरों में १५ मुख्बा 
फीट फ़र्श तथा २०० घन फ़ीट चायु का प्रबन्ध न होगा, 
तथा प्रति मिनट एक विद्यार्थी के लिए ३० घन फ़ीट स्वच्छ 
चायु का इन्तजाम, तथा ख़राब हवा के निकलने के लिए 
उच्चित बन्देबस्त न होगा ते। शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष ऐसे 
नक़शों के नामन्‍्ज़र कर देगा । जिस स्कूल का नकृशा पेश 
किया ज्ञायगा उसके दालान, दरचाज़े, जीने, रास्ते इत्यादि 
ऐसे हैं। कि आग लगने पर बाहर आना सहज हो दर्चाज़ों 
के कियाड़ बाहर ओर खुलते रहें और जीने चकरदार 
न हों, बल्कि सीधे बनाये जाये इत्यादि इत्यादि ।? 


( ११६ )2 


खेल-कूद के मैदान तथा छतोां के बगीचे-क्षयी के 
निवारण के सम्बन्ध में हमें बहुत थाड़ा वक्तव्य है। यदि - 
सानाभाव के कारण विद्या्थियों के ख्रेल-कूद के लिए बड़े 
बड़े मेदान न हा, ते छत पर बाग़ीचा छगाया जाय, जा 
शीतकाल में ढक दिया जा सके । कमरें की खिड़कियाँ बड़ी 
बड़ी है| जिनके द्वारा ख़राब हवा जल्दी निकल जाय और 
उसकी जगह स्वच्छ बाहर से आजाय | कमरों के गम करने 
तथा हवा के आने जाने का प्रबन्ध अति उत्तम प्रकार का 
होना चाहिए । दीवारें तथा रूकड़ी का सामान विदकुल 
सादा हे। जिससे घूछ न जम सके ओर सफ़ाई आखानो से 
है। जाय । समस्त बस्तुओं के काने गोल हेने चाहिएँ, और ' 
दीवारें। पर तेलिया रंग कराना चाहिए । विद्यार्थियों के 
बेठने के बेंच तथा डेस्क इत्यादि इस प्रकार रक्‍्खे जायें कि 
वे सहज में उठाये जा सके ताकि नित्य की पढ़ाई के. अनन्तर 
फुश की खूब सफाई हे। सके। जल पीने के लिए ()0778 
#0ण7४४ं।॥ ) प्याऊ के समान नल इत्यादि छगे रहे जिन से 
अच्जली बना कर जल पिया जावे । एक ही ग्लास 
द्वारा कई मनुष्यों के जल पीने से रेग के परमाणओं 
के प्रचार में सहायता मिलती है, इसलिए ऐसे पंचायती 
ग्लास त्याज्य हैं । । 

व्यायामशारूा तथा तैरने के हाज़--परत्येक स्कूल में एक 
सुसज्जित व्यायामशाला दोनो चाहिए, श्रैर एक तैरने के 


( ११७ ») 


लिए हाज़ भी हा जिसमें मीठा अथवा खारी जल बराबर 
आता जाता रहे, और यह शीत काल में आवश्यकतानुसार 
गम भी किया जा सके | हर एक विद्यार्थी के! सप्ताह में कई 
बार नहाने का अवसर दिया जाय । तैराकी का सीखना 
सबके लिए जरूरी हे, ग्रौर प्रत्येक कक्षा की निगरानी के 
लिए एक हे/शियार तैराक शिक्षक नियत किया जावे । 
हमें विश्वास है कि जिस स्कूल में नहाने तैरने का पूर्ण 
प्रबन्ध हागा ओर जिसमे प्रत्येक विद्यार्थों के लिए नित्य प्रति 
नहाना तथा तैराकी सीखना लाजिमी होगा, वहाँ न केवल 
संक्रामक रोग, विशेष करके कंठमाला तथा क्षयी, के रेागी 
थोड़े हैंगे, बल्कि उसके विद्यार्थियों की बुद्धि तथा आचार 
व्यवहार भो उन्नत होगे । 
मानसिक तथा शारीरिक शक्ति के अन्लुसार पढ़ाई का 
प्रबन्ध--क्षयी के निवारण के सम्बन्ध में स्कूल के प्रबन्धक 
के अनेक कर्तव्य हैं। पठन-पाठन के नियम बनाते समय उसे 
याद रहे कि बुद्धि की शिक्षा पर इतना जार न दिया जाय 
कि बालकों की शारीरिक उन्नति तथा स्वास्थ्य मे बाधा 
पड़े । अब भी हमारे सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में छड़के, 
लड़कियों की मस्तिष्क तथा मानसिक शक्तियां पर अत्यधिक 
बराक डाला जाता है# । 


#इस बात के लिए हमारी राय में दूषित शिक्षा-प्रणाली ही उत्तरदाता 
'है न कि स्कूल-प्रबन्धक | ेल्‍ --अनुवादक 


( ११८ ) 


जिन चैद्यों ने क्षय-सम्बन्धी शेर की उत्पत्ति का ,खूब 
अध्ययन किया है थे जानते हैं कि यंह युवाव्ा ही का 
समय है जब कि पहले ही से निबेछ मनुष्य कीटाणु के हमले 
का शिकार दे! जाता है, विशेष कर ऐसी हालत में कि 
उसकी शारीरिक अथवा सानसिक शक्ति पर ज्यादा बाभ 
डाला जाय। यह बात लड़के लड़कियों, दे।नों, के बारे में 
घटती है। न केचल क्षयी के ही निवारण के लिए, बटिक 
और और घरेलू रागें तथा ()९९/ए००७ ॥70प्रं)०७७) के रेाकने 
मे भी यह बात अति महत्व की है कि अध्ययन का क्रम 
बुद्धिमानी से नियत किया जाय जिसके बीच बीच में 
व्यायाम, तैराकी तथा खुली हवा में शिक्षण होने चाहिए । 

खुली हवा भें शिक्षण--खुली हवा के शिक्षण से हमारा 
यही अपिधाय नहों है कि वनस्पति तथा भूगर्भ-विद्याओं के 
खिजाने दी के लिए बाहर घूमने जायें, परन्तु गान तथा 
उच्चारण भी खुली दवा में है। | हमें विश्वास है कि खुली 
हवा में गाना तथा पढ़ना, यदि ,जेर की हवा न चलती हे। 
वा अधिक सर्दी न दो फेफड़े के रोगों के रोकने के लिए 
अत्यन्त लाभदायक हैं । प्रति एक वा दे घंटे बाद कुछ 
मिनिटें| के लिए श्वास की वे कसरतें भी कराते रहना चाहिए 
जिनका उल्लेख हमने बारहयें अध्याय में किया है। शरीर- 
विज्ञान तथा स्वास्थ्य-रक्षा की शिक्षा विद्यार्थियों के उनकी 
अवस्था तथा येग्यतानुसार मिलनी चाहिपु। क्षयरोग के 


( ११९ ) 


संसर्ग से फैलने ग्रेर उसके निवारण के जितने उपाय प्रच- 
लित हैं उनका शान शिक्षक के लिए ज़रूरी है ही | छापवीही के 
साथ थूकने से, मजुष्यें के सम्मुख हेकर खाँसने तथा छींकने 
से, मुख-चुस्घन से तथा अन्य अस्वास्थ्यकर आदतों से इस 
राग के प्रचार के सरल शब्दों द्वारा छोठी छाठी कक्षाओं के 
बालकें के भी सिखाया जा सकता है। स्कूल के बच्चों के 
क्षयी-पीड़ित होने से बचाने के लिए तथा उनके हृदयंगम 
'करने के लिए इन सरल उपायें के छपवा कर प्रत्येक बालूक 
के दे देना चाहिए । इन छपे पन्नों में “क्या करना चाहिए”? 
ग्रार “क्या न करना चाहिए” केवल यही बातें रहे, और इसी 
उद्देश्य से निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं । 


क्षयरोग निवारण के हेतु विद्याथियां के लिए सुगम 
'नियमावलि--प्रत्येक्र बाछक और बड़ा मनुष्य क्षयी से युद्ध 
'करने में सहायता दे सकता है| स्कूल के बालक निम्नलिखित 
नियमावलि के पालन करने से सहायक हे। सकते हैंः-- 
सिवा थूकदान, कपड़े के टुकड़े अथवा रूमाल के, जा 
इसी काम के लिए द्वेता है, कहाँ ग्रार न थूक । घर पहुँच कर 
कपड़े के टुकड़े के अपनी माता से जलवा दे अथवा रूमाल 
को घुलवाने से पहले पानो में डाल दे। । 


: लिखने की स्लेट पर, फ़श पर, खेलकूद के स्थान पर, 
चा चलने की पटरी पर कभी मत थूकेा | 


( १२५० 2) 
अपनी उँगलियाँ मुँ ह के भीतर मत रकक्‍खे । _ 
अपनो नाक के उँगलियें से न पकड़ो, तथा अपने हाथ 
वा कलाई पर मत पेंछे । 
पुस्तक के पन्‍ने पछटती बार अपनी डैंगलियों के मुख में 
देकर गीला मत करे | 


पेन्सिल के मुख में मत रकखे अथवा होठों से गीला 
मत करे | 


रुपया पेसा कभी मुँह में न रक्खा। 

अपने मुंह में आलपीन कभी न दे। । 

सिवा खाने पीने की वस्तुओं के और केाई चीज मुख में 
न जाने दे । ु 

सेब की गुठलकी, मिश्री, आधा खाया सेाजन, चबाने का 
गोंद, सीठी, फुँकने तथा अन्य जा वस्तु मुख में जावे उसे 
दूसरे से बदला मत करे । 

खाने से पहले फल के थे। डाछे। चा छीलछ ले । 

किसी मनुष्य के सामने न छोंका ओर न खाँला | ऐसे 
समय अपना मुख एक ओर के फेर ले, वा मख के सामने 
रूमाल रख ले । 

अपने चेहरे, हाथ तथा नाखनें के साफ़ रक्‍खे। हर 
एक भेाजन से पहले अपने हाथ साबुंन और पानो से था 
लिया करे । 


( (रे ) 


जब कभी तुम्दारी तबीयत ठीक न मालूम हे, अथवा 
तुम्हारे हाथ पाँव में चाक़ छग गया हे, अथवा किसी ने 
तुम्हे पीटा हे! तो अपने शिक्षक से कहने से मत डरे । 

घर पर भी ऐसे ही साफ खुथरे रहे जैसे कि स्कूल में 
रहते हे। । 

यदि हा सके ते प्रत्येक भेजन के अनन्तर अपने दाँत 
पानी व बुरुश से साफ़ कर छा; लेकिन सुबह उठ कर औ्रोर 
रात का सोते समय ते ज़रूर ही साफ़ करे | 

न तुम किसी का मुख-छुग्बन करे, और न किसी का 
अपने साथ ऐसा करने दे। ) 

खुली हवा से प्रेम बढ़ाओ, और गहरे श्वास लेना सीखे 
तथा बहुधा ऐसा किया करे | ह 

यह नियमावल्ि कम से कम प्रतिमास एक बार पढ़नी 
चाहिए और शिक्षक के इसे ,खूब समभा देना चाहिए। 
इसकी एक एक प्रति बालकों को दे देनो भी चाहिए, जिसे वे 
अपने अपने घर ले जाकर अपने माता-पिता आदि को दिखावें । 
... पेन्सिल, स्‍लेट आदि का परिशाधन--जिन स्कूछें में 
बालकों का स्लेटें तथा पेन्सिलें दी जाती हैं ग्रैर पढ़ाई के 
अनन्तर फिर जमा कर ली. जाती हैं, उन सब का, 
विद्यार्थियों का फिर बाँटने से पहले, हर रोज परिशेाधन हे। 


ज्ञाना चाहिए । इस सुगम उपाय से न केवल क्षयी, बटिक 
९, 


( १२२ ): 

इससे थी अधिक फैलने वाले रोगों यथा शीतला, 4)97- 
४06०७ तथा रक्त ज्वर का स्कूल के बालकों में प्रचार बन्द 
है। सकता है। कुछ स्कूली में यह रिंवाज़ है कि हर एक 
बालक के एक ऐसा लिफ़ाफ़ा दे दिया जाता है जिससे 
उसकी पेन्सिक बदली न जाय, यद्यपि ओर कुछ भी प्रबन्ध 
न होने से यही अच्छा है, पर हमारी राय में यह उतना 
निष्केटक नहीं है जितना कि उनका खूब परिशोधन फरना। 

खेलकूद के मैदानों में तथा गुजरने के स्थानों में, ठार ठैर 
पर, ऐसे ढकनेदार थूकदान रखने चाहिएँ जिनमे आप ही 
आप खूब पानी आता रहे । इनसे समस्त छेएटे बड़े के! ध्यान 
रहेगा कि पृथ्वी पर न थूके । 

स्कूल के बालकों में इस रोग का प्रचार रोकने के लिए 
यह बात घड़े महत्त्व की है कि शिक्षकां के इस बात का 
ज्ञान हा कि क्षयी के क्या चिह्न वथा लक्षण देते है, आर 
उस मनुष्य का क्या स्वभाव होता है जिसका झुकाव क्षयी 
की ओर है। ह न 

इन लक्षणों का विस्तारपूर्वक वन १८ थे तथा १९० वे” 
अध्यायों से हे। चुका है। स्कूल के चिकित्सक का यह कतैव्य 
हेशना चाहिप्ट कि सेक्रामक रोगों तथा ०ाठाफ्रंड शा 
697० से बंचाने के लिए प्रति दिन बालकों की परीक्षा 
करे; स्कूल की इमारत के स्वास्थ्य-प्रबन्ध पर सदा नज़र 
रकक्‍्खे, व्यायामशाल्ता तथा तैरने के हाज़ के बराबर देखता 


( श१श३ ) 


रहे; ग्रौर अन्त मे इन सबसे बढ़ कर कार्य यह है कि समस्त 
विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा स्कूल के नाकरों के वक्षस्घले की 
पियत समय पर परीक्षा करता रहे । जिन भनुष्यां से रोग 
के फैलने की संभावना हा। तथा जिनके इलाज की .बड़ी ज़रू- 
रत है| उनके अलग करने से, आर क्षयी-पीड़ित बालक के 
माँ बाप के सलाद देने से, स्कूल का चिकित्सक क्षयी की 
कठिन समस्या-पूति में बहुत कुछ उद्योग कर सकता है । 

बाल्यावण्ा मे क्षयी के निवारण के लिए सबसे प्रथम बात 
यह है कि बारूक से मेहनत मज़दूरी न कराई जाय। यद्यपि 
हमारे लिए अति लज्जा का विषय है कि हमारे पान्‍्तों ( अमे- 
'रिका ) में अभी तक बारूक इस शाप से बिल्कुल मुक्त नहीं 
हुए हैं, तथापि यह ज्ञान कर ह७ होता है कि इसकी रेक 
थाम बढ़ती जाती है। 

घर पर भी बालकों से मज़दूरी करानी ऐसी ही हानि- 
कारक है जैसो कि कारखानें मे । फिर भी, एक प्रकार की 
चाल-मज़दूरी ऐसी है जहाँ क़ानून की गति नहीं, यदि स्कूल 
के चिकित्सक तथा शिक्षक का सहेद्योग न.हे। हमारी 
मुराद उन कठोर, विचारहीन माता-पिताओं से है जे। अपने 
कामलांग बालकीं पर घर के कार्य्यों' का तथा शारीरिक परि- 
श्रम का इतना बामा डाल देते हैं जे एक बड़े मनुष्य की 
शक्ति का भी ढीला करदे | वेचारा डरपोक बच्चा कभी शिका- 
यत नहीं करता; परन्तु जब शिक्षक वा स्कूल का डाकर देखे 


। ( १२४ ) 


कि अधिक घरेलू शारीरिक परिश्रम के कारण विद्याथियों के 
चेहरें पर ज़दी छाई हुई है, उनके कन्धे झुके हुए हैं ग्रेर 
मुख से थकान तथा उदासी टपकती है, ते। उसका कतेद्य है 
कि वह मामले की छान बीन कर उसमे हस्तक्षेप करे। 
स्कूल के ग़रीबबालकों के लिए कलेचे का प्रबन्ध-गरीवों 
की बस्तियों में जे स्कूल स्थित हैं उनके विद्यार्थी प्रायः भूखे 
रहते हैं जिस कारण से वे न केवल स्कूल का कार्य ही अच्छी 


तरह नहों कर सकते हैं बल्कि क्षयी का भी शिकार हे जाते है।. 


इसलिए शिक्षा-विभाग से हम एक ऐसे पविन्न उद्योग के लिए 
निवेदन करते हैं जिसमे प्रत्येक जाति के उदारचेता तथा, नेक 
दिल मनुष्यों के बड़ी प्रसन्नता से याग देना चाहिए। यह 
पुनोत काये उन भूखे बालकों के लिए स्कूल में कछेवे का 
प्रबन्ध करना है, जिसमे उन्हे पक वा दे! ग्लास उत्तम दूध 
तथा कोई अन्य पाष्टिक भेजन दिया जाय | हमारा विश्वास 
है कि इस उपाय से बहुत थोड़े बालक क्षयी अथवा कंठमाला 
से पीड़ित हुआ करेंगे, और वे अपने स्कूल तथा घरेत्दू कार्य्यों" 
के भी अच्छी तरह कर सकेंगे । 

इस काय्य का दुरुपयोग से बचाने के छिए तथा मेगतू- 
भाव हटाने के लिए मुनासिब जानें तो इस कलेवे के लिए 
दे। चार आने फीस के साथ ले लिये जावे । 


क्षयी-पीड़ित विद्या्थियां तथा शिक्षकों के लिए प्रबन्ध-- 


डस क्षयी-पीड़ित बालक के लिए, जिसका स्कूल.में रहना. 


६ २२७ 0, 
डसके सहपाठियोां के लिए चिन्ताजनक है, तथा स्वयं उसके 
राग-निवारण में भी बाधक है, क्या किया जाय ? म्यूनिसिपे- 
लिटियां तथा डदारचेता महाजुभावों के डचित है कि यूरप- 
चारों की नाई समुद्बरतटस्थ अथवा देहाती आरोग्याकय बन- 
चांये', जहाँ पर क्षयी-पीड़ित बालूक न केवर नीोरोग होवे' 

जल्कि कुछ जरुरी शिक्षा भी प्राप्त करलें । 
इस पुस्तक के २२ वें तथा २८चे' अध्यायों में हमने स्कूल 
के बालकों में क्षयी के प्रचार तथा समुद्र-तटस्थ आरोग्यालयों में 
हेनेवाले प्रशंसनोय कार्य का वित्तार से वर्णन किया है | बालकों 
के क्षयी तथा कंठमाला से निवारणाथे भीतरी आरोमग्यालयों 
में भी सन्‍्तेषदायक परिणाम दृष्टिगत हुए हैं। ऐसे समुद्र-तट 
तथा भोतरी बाल-आरोग्यारूयों मे उस अभागे शिक्षक के 
सो, जिसका झुकाव क्षयी की ओर हा वा चह अभी रेग-श्रघ्त 
इुआ है।, उच्चित नाकरी मिल सकती है, जहाँ पर कि उसके 

राग के दूर होने का भी खूब अवसर है । 


आरोग्यालय के इलांज का घर पर प्रबन्ध । 
क्या आरेोग्यालय के बाहर रह कर भी राजयक्ष्मा का 
इलाज सनन्‍्तेष-दायक रीति से हे सकता है ?” इस प्रश्न का 
उत्तर २७ वें अध्याय में “हाँ” से दिया जा चुका है। पाँचवे' 
अध्याय में हमने बयान किया था कि क्षयी के रागी के कमरे 


( रश६ ). 


का किस प्रकार प्रबन्ध किया ज्ञाय, और इस सप्लिमेट में. हम 
कुछ अधिक बातें बतलाना चाहते हैं. यदि घर ही पर इलाज 
करना आवच्यक वा मंज़्र हे।, ग्रैर यह दिखाना चाहते हैं. 
कि सेनेटेरियम की विधि का इलाज़ घर पर कहाँ तक: बनः 
सकता है | प्रथम वा इस बात का ध्यान रहे कि इस मतलब के 
लिए सर्वोत्तम चह कमरा है जहाँ ,खूब धूप आती हे, वायु. 
के आवागमन का उचित प्रबन्ध है, तथा सब से सुल्लकर 
हे। ग्रेर ऊपर के खन में स्थित हे। | घूल जमा करने वाले पर्दे 
तथा जमे इुए क़ाढीन तथा अन्य समस्त फ़िज्जू ल सामान 
निकाल दिया जावे, पर कमरा बिल्कुल ऐसा भी न हो. जाय 
कि काट खाते के दौड़े । एक वा दे। छोटी छोटी द्रियाँ, घुल 
जाने वाले पद तथा कुछ सुर्ूर चित्र रूगाये जा सकते हैं । 

खिड़की के खेमे का बगेन--रात्रि के. खुले मैदान में 
सोने तथा दिन के समय खुली हवा में विश्राम-चिकित्सा के. 
लिए यदि्‌ अध्याय २७ में वर्णित प्रबन्ध भी कर लिया जावे. 
ते। और अच्छा है। यद्द प्रबन्ध यद्यपि अमेरिका के बढ़े बड़े: 
नगरी के चाकरहदित मकानें मे मुश्किल से दा सकता है 
पर हमारेहिन्ढुस्तानों खुले हुए, चारस छत चाछे तथा चैक. 
वाले मकानें में अवद्य -संभव है | खुली हवा का इलाज 
नगरें के गरोबें के सी अपने अपने घर पर सुरूभ है| ज्ञाय 
इंसके लिए हमने एक खिड़की का तम्वू बनाया है | यह पक: 
प्रकार का सायबान सा होता है जे बजाय खिड़की के बाहर 


( १२७ 2) 


रखने के कमरे के भीतर ही रगाया जा सकता है । इसकी 
बनावट पेसी है कि कमरे की हवा खेमे में नहों घुसने पाती। 
जब कि रेागी विघ्तर पर, जे कि खिड़की के पास विछा 
रहता है, लेट जाता है तब उसका सिर तथा कन्धे खेमे 
के भीतर रहते हैं। यह खेमा इस प्रकार से बना द्वाता 
है कि नोचे से ताजी हवा आती रहती है, ग्रोेरः रोगों के 
श्वास द्वारा निकली हुई गमे हवा ऊपए की ओर से निक- 
लती जाती है । बेसेमर ( 3९85०००/ 7०0 ) छोहे के 
सरिये के चार चाखटे क़त्नों द्वारा मिलता कर तथा उन 
पर खूब मोटा टूल कपड़ा चढ़ा कर यह तस्वू बनाया 
जाता है । इसके एक ओर के “ सिल्ुुलायड्‌ ” ( अथवा- 
अश्रक ) की एक खिड़की रहे जिसमें से घर वाले रोगी की 
देख साल कर सके और उसे भी अकेलापन न खटके । यह 
खेमा जिस समय काम में न हा ते तह हे।कर ऊपर के चला 
जाता है। जाड़े के मासिम में यद क्षय के रोगी के बड़े काम 
की चस्त है। यदि उसे ज्वर बना रहता है। तथा उसका 
विघ्तर ही में रहना उचित हे। ते हर समय इस तम्बू में ही 
रह सकता है । यदि घरवाले गरीब हैं। ग्रार रोगी के साथ 
उन्हें भी उसी कमरे में रहना पड़े ते। इस तस्वू की बदौलत वे 
सर्दी में ठिठरने से बच जायेंगे तथा रोगी के स्वच्छ वायु भी. 
मिलती रहेगी । 


शीत काल में रोगी के लिहाफ कम्बल से खूब ढका 


( शश८ ) 


रहना चाहिए जिससे रात के गम रहे त्था आराम से रहे । 
साथ ही इन ओड़ने के कपड़े मे इतना वाक भी न है| कि रोगी 
दुखो हे जाय वा थक जाय। ढोीले बुने हुए कम्बल की , 
अपेक्षा गुथ कर चुने हुए से अधिक रक्षा हे।ती है। गरीबों के 
कपड़े की कमी से जाड़े मे बहुत कष्ट हे।ता है, उनके चाहिए 
कि फ़ेनल की दे तहें मे समाचार पत्र की कई तहे भर 
कर सीलें, यह बहुत सघ्ता, गम तथा हल्का ओढ़ना बन 
जायगा ।# 

बहुत ज़ोर के जाड़े में, खिड़की चाले तम्बू में सोते « 
समय रोगी ज्ञाकट वा स्वेटर पहनले, ओर अपने सिर 
तथा कानें की रक्षा के लिए ऊनी कन्टोेप पहने व शाह 
लूपेट ले, पर श्वास लेने के लिए चेहरा खुला रहे । 

कुछ रोगी इस बात की शिकायत करते हैं कि प्रातः काल 
की तेज़ रोशनी से उनकी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है 
ओर फिर नोंद नहों आती ! उन्हें चाहिए कि एक हलका काले 


रंग का कपड़ा अंखिं पर रखले जिससे तीघ्र प्रकाश न 
सतायगा । 


खिड़की के बन्द करके तथा तस्‍्बू के।'उठा देने से रोगी 
का कमरा गमे है। ज्ञायगा, और वह वहाँ नहा थे। सकता है। 


#हमारे विचार में विज्ञायती महँगे कम्बें। की अपेक्षा देशी कम्बल 
कप उपयोगी ब्52 
अथवा रूई भरे लिहाफ बड़े उपयोगी हे सकते है । -अनुवादक 


( शरण ) 


यदि कोई बगीचा, बरामदा था छत न है 
ते खिड़की के तस्वू द्वारा दिन में विश्वाम-चिकित्सा 
'भो हेोसकती है । ऐसी हालत में पलंग के 
हटा कर आराम-कुर्सी उसकी जगह विछा देते हैं, श्रेर 
'कम्बल तथा कम्फ़देर की सहायता से कमरे की हवा 
के रेक कर रोगी के ठीक खुली खिड़की के किनारे रूगा 
देते हैं जिससे वह सानन्द केवल बाहरी स्वच्छ वायु सेवन 
'किये जाचे । जब इस वायु-चिकित्सा के करने का इरादा हे। 
'तै। यह बात ज़रूरी है कि रोगी की शीत सहन करने की 
शक्ति के अनुसार धीरे धीरे शुरू किया जाय । रोगी के! यह 
बात भी समभा देनी चाहिए्ण कि रात्रि के समय भी हवा 
'पुसी ही स्वच्छ रहती है जैसी कि दिन के। आरम्भ में उसे 
रात्रि के तम्बू में तथा दिन में कुर्सी पर कुछ घंटे ही रखना 
चाहिए | देख भार करने वाला चिकित्सक इस का पेसा 
प्रबन्ध कर देगा कि रागी धीरे धीरे रात दिन स्वच्छ ठंडी 
हवा भें रहने का आदी हैे। जञायगा | बहुत ज्यादा सर्दी हे। 
'ता, चाहे रोगी बिस्तर में हो वा कुर्सो पर, उसके पेरों के 
लिए पक गम पानी की वेतलरू की कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, 
क्येंकि यदि खुली हवा के इलाज से छाभ उठाना चाहे ते 
रोगी के पेर ज़रूर गम रहे । 


( १३० ) 
अमेरिका के संयुक्त प्रान्तों में क्षय-रोग निवारण की ऐति- 
हासिक श्रालाचना । 

क्षयी-पीड़ित रागियां के लिए सब से पहला प्राइवेट 
आरेश््याल्य 7)7. ठ. ऐै, 6] ने, काई ३० च्षे 
हुए, बनाया था (१८७५) | इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ (१८८४): 
गरीबें के लिए प्रथम आरोग्याल्य 7)7, 79, 4,. पएप्रतेश्षप 
की जाती कोशिश से कायम हुआ | सब से पहला आरेग्या- 
लय जे जलवायु की श्र छता के विचार के छोड़ कर एक 
बड़े नगर के पास बना वह “शेरन” का आरोग्यालय है जे 
बेस्टन के निकट है। यह सन्‌ १८०० में खेला गया | इसका 
बनना 9. पशात्श४ ४, 9807क७ के उद्योग तथा 
व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम है। सबसे पहछा सकोरी- 
आरेग्याल्य बनवाने के लिए सन्‌ १८९५ में मैसेचस्यट्स 
प्रान्त ने एक कानून पास किया। यह आरोेग्यालय रटलेड' 
में स्थित है श्रेर शेगियां के प्रवेश के लिए १अकोबर, 
१८९८ के खेछा गया था। 

इसके अनन्तर, विशेष करके गत ५ वर्षो" के भीतर, । 
प्राइवेट, सकोरी तथा म्युनेसिपछ आरोग्यालय यूनियन के: 
प्रान्तों में जहाँ तहाँ बन गये हैं, ग्रोर अब भी बन रहे हैं, 
तथा बनाये जाने वाले हैं । 


( १३१ ) 


सन्‌ १९०३ में भील कुशाकुआ पर स्टोनोी वॉढ्ड नाम 
का एक आरोग्यालय स्थित हुआ जे अपने ढंग का निराला 
ही है। इसका आविष्कार न्यूयार्क नगर के दे! डाकुरें की 
विचारशीछा चिहुषी र्मणियां, मिसेज न्यूकाम्ब तथा 
मिसेज़षे डी, के उद्योग से हुआ । इसमें केवल क्षयी-पीड़ित' 
भ्रम-जीवी स्त्रियां तथा बालकों ही का इलाज होता है, और 
इसका ख़्चे उठाने वाली अधिकतर सहदया धनवतीः 
नारियाँ हैं । ु 

. क्षय तथा कंठमाला से पीड़ित बालकों के लिए पहला: 

समुद्र-तटस् आरशेग्याल्य, जिसका नाम “सी ब्रीज़” (560७ 
76९४९) है, और जे कानोटापू में है, सन्‌ १९०४ में द्रिद्रियों, 
की अवसा-छुधारक सभा ने बनाया था । 

केवल क्षयी के इलाज के लिए सबसे प्रथम डिस्पेन्सरी 
क्लास (0879शाश्य/ए 00888) न्यूयार्क नगर के कंठ-नासिका: 
के हास्पिटल में डा० बमिघम हारा प्रतिष्ठित हुई । ु 

निधन क्षयी-पोड़ितों की चिकित्सा के लिए सबसे प्रथमः 
म्यूनिसिपल शफ़ाज्ाना न्‍्यूयः्फ नगर में स्थापित हुआ । यह 
अध्यापक हमेन एम० विगजु के उद्योग का फल था और मार्च 
१, १९०४ के खोला गया। तब से संयुक्त पान्तों के अनेक- 
बड़े बड़े बगरेों में क्षयी-पीड़ितां के लिए शफाख़ाने खुल: 
गये हैं । 

क्षयराग के निवारण के हेतु सबसे पहली सभा “पैन- 


( १३२ ] 


पसिल वानिया सोसायटी? के नाम से सन्‌ १८९०२ में डा० . 


'लारेंस्‌ एफू० छ्लिकू छारा स्यापित हुई, औ्रैर यही साहब डसंके 
प्रथम समापति हुए । कोई पाँच वर्ष हुए तब, तक यही एक 
-काम करने वारढी सभा थी । ः 


सन्‌ १९०२ में “चैरिटी औरगैनिजुेशन” नामक सभा में 
'चहली क्षयी-सम्बन्धी कमिठी बनाई गई जिसका उद्देश इस: 


“विषय में प्रजा का शिक्षण तथा शेगियां की मद॒द करना है । 

आज दिन अमेरिका मे १५ सकोरी तथा ६० नागरिक 
'सभाये' चा कमिटियाँ हैं, जे! क्षयी के निवारण ' तथा उससे 
नोरोग होने के उपायें के प्रचार में दत्त-चित्त देकर लगी 
हुई हैं। . 

क्षयी-सम्बन्धी प्रथम प्रदुशिनो ज़नवरी १९०४ में बाहिट- 
'मार में हुई थी । इस प्रदर्शनी में इतिहास, रोग का. प्रचार, 
“इसके भेद, कारण, ख़च, रोकथाम तथा इलाज इत्यादि विषयों 
की चीजें दिखाई गई थीं | इससे अगली जो प्रदशेनो न्यूयाक॑ 
'नगर में नवम्बर-द्सिम्बर १९००८ में हुई वह बड़ी जबर्दस्त 
'थी। बाव्टिमार की प्रदशेनो की भाँति इसमें सी इस बात का 


भबन्‍्ध किया गया था कि क्षयी के विरुद्ध संग्राम में यह. 


भजा के जानने येग्य चीज़ें दिखावे । नमूने की तथा आदश .. 


'बस्तुओं, चित्रों तथा नक़॒झों द्वारा यह इस बीमारी की रेक- 
थाम तथा इलाज-सम्बन्धी बड़ी बड़ी बाते' प्रदर्शित करती 
थी। समस्त देश ने इसमें उद्योग किया था और रेाग-सम्बन्धी 
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( १३३ ) 


विषयों की भरपूर विवेचना हुई थी। इसके खुलने के: 
समय बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान हुए। तब से यह 
प्रदशनी घूमती रहती है, औ्रैर बहुत से नगरें में जा चुकी- 
है | काई पाँच छाख मनुष्यों ने इसके देखा है। ग्रोर भो 
. अनेक छोटी मेटी लुमायहे' शहरों कुसबें में हुई हैं जिनके: 
द्वारा क्षयी के निवारण तथा उससे नीरेगता-प्राप्ति-सम्बन्धी : 
अति आवश्यक ज्ञान का प्रचार हुआ है । 

क्षय रोग के विरुद्ध आन्दोलन तथा आरोग्या्य का 
ज्ञान प्रकाश करने के लिए संयुक्त प्रान्तों में चार अख़बार भी 
छपते हैं | एक न्यूयार्क से निकलने चाढा “(]शव78658 ० 
४0० (0४707 है। दूसरा “6 2०प्राणकव ०९ 06 0प७- 
१007 [॥6” व डे से प्रकाशित होता है। “0:७9 4+7 
(०४०५००४” नामक तैमासिक पुस्तक कान्कड से निकलती है ।' 
तथा केनटकी से छपने बाला “7%6 एशाएप्थ'१ ” है। 

डाकूरी पेशा तथा औ्रैर भी अनेक स्त्री पुरुषों के, जे इस 
प्रशंसनोय कार्य्य में दत्त-चित्त थे, उद्योग की पराकाष्ठा 
अमेरिका की जातीय समिति है जो क्षय-राग के अध्ययन 
तथा निवारण के हेतु सन्‌ १९०४ में फ़िलाडेल्फिया में 
स्थापित हुई | बड़े बड़े डाकुर महेद्य उसके सभापति, मंत्री 
तथा कोाशाध्यक्ष हैं । उप-सभापतियें में संयुक्त प्रान्‍्तों के 
प्रेसिडेन्ट माननोय थियेडर रुजुवेल्ट तथा माननोय ओवर 
कलीवछैण्ड सरीखे मदाजुभावों के नाम हे । यह समिति 


( श्‌३७ )... 

अत्येक जाति तथा बर्ण के पुरुषों वा खित्रयें का, जिन्हे इस मामले में. 
रूचि हे।, अपना सदस्य बनाती है, ग्रैर इसका कार्यालय 
ज्यूयार्क नगर के एफ्रध्ध्व छोण्णाज छप्तीकाएड, 08 ग्रिवछ४ 
99700 909०७ में स्थित है । इसके बतमान मनन्‍्जी अध्यापक 
लिविंगस्टन फरेण्ड एम० डी० हैं।:. ८ शक 

राजयक्ष्मा के अध्ययन, . चिकित्ला तथा निवारण के हेतु 
सबसे पहला इन्स्टिय्यूट सन्‌ .९९०३ में फिलाडेलिफ्या 
मै स्थापित छुआ था। इस का जम्म न्‍्यूयाके के विख्यात दान- 
वीर मि० हेनरी फिप्स के विचार-युक्त दान का फल है । 

फ़िंप्स इन्स्टिय्यू 2 के समान ही उद्देश्य वाला एक दूसरा 
इन्स्टिय्यूड सन, १००५ में शिकागा में कई उदारचंता डाक्रों 
हारा स्थापित हुआ । ह की 

प्रथम दे। फिडरेल सेनेटारिया सन, १८९९ में फ़ोर्टस्टेल्टन 
तथा फोर्टबेयाडे में खापित हुए । पहला दैनिक आरोग्यालय, 
जहाँ पर प्रातःकाल के,< बजे से सन्ध्या के ५ बजे तक 
शेगियों की टहल होती है, बेस्टन नगर में सन १००५ में क़ायम 
हुआ। प्रथम ख्य बरकोसिस-छाल, जिसके हारा दरिद्र रोगियों - 
का घरदी पर नवीन सेनेटेरियम विधि के अनुसार इलाज 
होता है, सन्‌ १९०८ में डा० प्रैट के उद्योग से स्थापित हुई । 

मिलें, कारज़ानें के क्षयी-पीड़ित मज़बूरें के इलाज के 
'लिए. प्रथम नियमबद्ध उद्योग सन्‌ १९०६ में प्राविडेन्स के डा० 
ऋंक दो० .फुल्टन द्वार आरम्भ हुआ । ह 


(१३५ ) 
सकोरी कर्माचोरियों में क्षवी का प्रचार रोकने के लिए प्रथम 
देश यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसोडेन्ट थियेडोर झुज़वेल्ट द्वारा 
ता 


; फरवरी, सन्‌ १९०६ के जारी हुआ | 
२८ कि , 
सम्रध्त प्रान्तों म॑ समान तार पर क्षयी के निवारण का 


मन्घ करने के लिए १६ दिसम्बर १९०७ को प्रति-निधि 


भ ज एक बिरू उपस्थित किया गया था। 
सर 


इति शुभम | 


